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0 समपेण । 


श्रोमान्‌ मान्यवर न्याया चाय पंडितवर्य्य 
. _गगणशप्रसादजी जेन वर्णी 
श्रीमान। 
आपके सत्समागम से मु्के जो धार्स्त का 
अपूव लाभ हुआ हूँ, वह वशणनातीत हैं, आज उसी 
के प्रसाद से यह पुस्तक रच कर तयार की है, इस लिए 


आपके करकसलों में सादर समपित करता हूँ। 
ख्रपका विर ऋगी-- 
शो कप #+ 
दापचन्द्र वगा 


' 
| जय गणश बर्णी जय मषस्त्रि घारी ॥ टेक ॥ 
ह. सिथ्या-मत त्याग दिया, जिन वृष हिय घार लियो, विपुता 
() ज्ञान प्राप्त किया, म्वपर हित जिचारी ॥९॥ काशी स्याह्वादू- 
* ज्ञष, साभर झरुक्तत सुधा चल, विद्यादायक विशाज्त, 
शाल चट जथारी ॥०॥ फर पेश अम्ण किया, जिन चूप 
8 उपदेश दिया, प्रभावन्ांग प्रग्ट किया वात्सस्य घारी ॥श। 
दीप के। जगाय दियो, स्व-पर भद्‌ आब दिया, च-गाु-मग 
४ लगाय जन्यो, दया हांप्टि घारी ॥४॥ जय गशेश बर्णी 
! 


्द्ुछ वध ध्ध्कत व्ह्क ब्ईपकित न्दछ> #ध्यदिकि- वश ब्छ्क- बडा <६8- हुक 6 


जय सच्च रित्र घारी। 


हे <६ 3० 
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नम्न निवेदन । 


>>>- बी >ब्णक+>॥ >> 


सज्ञ पाठकों ! 


आज इस पुम्तक को समाज के सामने देख कर मुझे 
अत्यस्त हपे होता है। इस पुस्तक ने निरसन्देह जन साधा रग्म 
के उन मिथ्या सिद्धान्त और विकल्पों को हटाया है, जो वर्षो 
से लागों के हृदयों में दिवाली या दीपेत्सव सम्बन्धी ठसे हुए 
थे यह आवश्यक था कि दिवाली जैसा बड़ा पर्व, जिसको कि 
आज भाग्तवर्ष की छोटी माटों सभी जैन और जैनेतर जातियाँ 
बढ़े चाव और गीरव के साथ मानती हैं तथा अनेक प्रकार 
की क्रिंबदंतियाँ और मिथ्या व्यवहार चलाया करती हैं, का 
खुलासा जन साधारण के सामने हाकर तत्सम्बन्धी 
अज्ञानांचकार दूर किया जाय । इस पुस्तक न इस बढ़ी कर्मी को 
पूर्ति की हैं। 


इस पुस्तक के लेखक का परिचय हमारे जैपा अल्पज्ञ 
क्या दे सकता है । तथारि पुस्तक बाँच कर चित्त कुछ लिखन 
के उम्रड़ आता हैं। इस पुस्तक के लेखक थे हैं, जिन्होंने 
कई: वर्षों स समाज के सामने श्रनेक पुस्तकें स्व॒तन्त्र और 
अजुवांदत रूप में रखी हैं, जिनके विशाल अनुभव और 
ज्ञान पूबक व्याख्यानों और शासत्र सभाओं ने लोगों के हृदय- 
कपाट खोल दिये हैं, उन्हीं की लेखना से आज यह सन्मत्ति 
सुमन माला चल रहो हैँ जिसका कि यह द्वाइशम सुमन हैं । इस 
के प्रत्यक सुमन एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, वे 


( ॥ ) 


लेखक हैं ध्रीमांन पृज्य घमरज्ञ सम्मागे-दिवाकर पंडित 
दीपचंद्र जी वर्णी । 


पाठकों ! आज इनका स्वास्थ्य & बष स उत्तगेत्तर 
बिगड़ रहा है। शारीरिक असद्य वेदना और अशक्ति होने 
पर भी आप अपने नित्य कार्यों से समाज की अवपूब 
सेवा कर रहे हैं। इसके लिये समाज आपकी चिर कृत्ञ है 
ओर रहेगी । 


समाज से निवेदन है कि वह इन सुमनों से यथेचित 
लाभ उठाकर स्त्रपर कल्याण करे। 


मेरी प्रभु से प्राथना है फि भ्रोमान वर्णीजी शीघ्रातिशीघ्र 
स्वास्थ्य लाभ कर समाज की और खाहिस्य विशेष की 
उत्तरोत्तर ऐसे एसे लेख या पुस्तक लिख कर संवा 5रते रहें । 
इत्पलम्‌ । 


समाज सेवी-- 
माह सुदी ५ बी० निण पं० रतनचंद जैन चौधरी, 
ला ।तपुर वाले, 
सबत्‌ २४६३ घ॒र्माध्यापक द्गिम्बर जैन पाठशाला 


उजेड़िया ( गुजरात ) 


किट 


ईह 3० के 


दिवाली या दीपावली -| 


यह पर्थ भारतजर्प के सभी पर्वो से अधिक सान्‍य" 
आर सर्चदेशब्यापी होने से यदि इसे पर्व॑सम्राट कहें तो 
अत्युक्ति न होगी, क्योंकि अन्यान्य पर्व जब कि एक एक 
जाति, समाज, धर्म व प्रांतादि में व्याप्य रूप से रहते हैं 
( मनाये जाते हैं ), तब यह भारतवर्ष भर में सभी समाजों 
घर्मो, जातियों तथा प्रांतों मं उत्साह्न सहित मनाया जाता हैं, 
सभी लाग अपते अपने घरों की सफाई करते हैं, वासन साफ 
करते हैं, वस्थाभूषण घो घुत्ाकर स्वच्छ करते हैं, अपने अपने 
घरों और दुकानों को सजाते हैं, नए २ खिलौने, वासन आदि 
शकून मान कर खरीदते हैं, सभी पेशे बाले अपने अपने 
आजीविका उपकरण को सम्हालते हैं, सभी स्व स्त्र योग्यवानु 
सार अपन अपन घरों तथा दूकानों का जगमग ज्याति जगाकर 
ग्रकाशमान करते हैं अर्थात्‌ कोई विज्ञन्नी व गैस लाइट करते 
हैं और कोई मिट्टी के दीपकों में तिली, सरसों, नारियंत् आदि 
का ते भर कर नवीन रूई की बत्तों जल्ाते हैं, तात्यय-इस 
दिन अमोर से गरीब तक के निवास-स्थान प्रकाशमय 
दीखने हैं, सभी के चेहरों पर हूप रेखाएं दिखाई देती हैं, 
बाज़ारों की सजाबट तो देखते ही बनती है, जिस से जहाँ 
तक बनता है बचने के लिए नत्रीन नवीन वस्तुएँ दूर 
ला ज्ञाकर सज्ञावट के साथ दुकानों में गाते हैं, जिस से 
दर्शक गए सदता आकर्षित चित्त होकर यथष्ठ ना देकर 


(६ + ) 


भी खरीदते हैं | सभी तरद्द के मेरा, मिष्ठान्न, फल, शाक, चना, 
चबैना आदि अधभीर से गरीब तक के भोग याग्य पदार्थों से 
बाज़ार हरे भर दौखते हैं, फेरी बाले गल्ली कूचों म॑ फिर कर 
अपनी घंटी बजाते हुए अपना जुदर जुहर राग अलापते 
फिरते हैं, जिस से नन्‍्हें नन्‍्हें बालक बाजिकाएँ दौड़ दौड़ कर 
घरों में जात और हिड़्स २ कर गुरूजनों से पैसा मांग 
स्वेज्छित वस्तुएँ लेज्ञ कर खाते, खेलते, सुन्दर वल्लों से 
सुसज्जित प्रसन्न चित्त दीखते हैं. । ब्राह्मण लोग विज्क छापा 
लगाए सजंघज के, पाथी पत्रा लिए सहाज्ञन व्यापारियां के 
यहाँ जाते हैं, आगामी नवीन वर्ष का फल सुनाते और दक्तिशा 
लेकर पधारते है । साहूकार व्यापारी भी यहीं से अपना अपना 
वर्षारंभ करत, नवीन चौपड़ा ( बहियें ) प्रारम्भ करते, पुराचा 
बाक़ी निकालने, आँकड़ा बनाते, दूकान का मेल मिल्नात, और 
आगामी नया कारबार शुरू करते हैं| तात्पय :- कातिंक बदी 
अयोदशी से लेकर सुदी एकम तक प्रत्यक नगर ब ग्रामों में 
खामी चहल-पहल ग्हती हे । 

यह परम्परा भारतवष में हज़ारों वर्षों स चली 
आंशही है। यह पर्व कहाँ से; किस से; कब से और क्यों चला; 
यद्यपि इस विपय में लोक से अनेकों काल्‍्पनिक जन श्रुतियाँ 
प्रचलित हैं, तथापि इसका सच्चा प्रामाशिक वर्णुत या इतिहाल 
जैनियों के यथाँ ही पाया जाता है, जिससे बिदित होता हैं कि 
यह पे जैनियों से ही, आज से २४६३ वर्ष पूवे से, जिदार 
प्रांतस्थ पातापुरी से, जैनियों के अंतिम (चोज्ीमवें ) तीर्थंकर 
श्री १००८ महावीर ग्रभू के निर्वाण कल्याणक तथा उन के 
प्रधान शिष्य गौतम गणनायक को सर्वज्ञ पद प्राप्त ( केवल ज्ञान ) 
होन से चह्ां हूँ । 


( ३ ) 


इस दिन एक साथ दो महोत्सव थे-( १) श्री महावीर 
निवाण ( लक्ष्मी ) प्राप्ति उत्सव, ( २ ) श्रोगीतम गणनायक 
को केवल ज्ञान ( शारदा सिद्धि ) प्राप्ति महोत्सव | इस लिए 
देव, इन्द्रादि तथा मनुष्य विद्याधरादि ने प्रथम भगवान महा- 
वीर प्रभु के निर्वागु कल्यांणक का, पश्चात्‌ उसी श्रमय श्रो गौतम 


' गशनायक के केवल ज्ञान का उत्सव मनाया था, इसलिए 


तभी से उस तिथि को वर्षों वर्ष यह प्र मनाया जाता हैं। 
पश्नाव ज्ञीग असल बात को काल के बीवते जाने से भूलने क्गे 
ओर रूढ़ि का अवलम्बन लेकर अनेक फेरफार करके इसे 
मनाने लग हैं, तो भी विचार करने स॑ इस में भी असली 
बात का कुछ न कुल आभास सित्र ही जाता हैं, वह यह कि 
लोग निर्वाण ( मोक्ष ) लक्ष्मी के खान में हिरएय सुवर्ण आदि 
लक्ष्मी तथा उसके उपार्जन के हँतु स्वरूप व्यापारिक,ज्यांवहारिक 
उपकरण गज्न, तराजू , बांद पायली, हथौड़ा, निद्ाई, बसूला, 
नहाना, सुई, कतरनी, करवा आदि और केवल ज्ञान के स्थान 
में, हंसबाहनी वीणाघारिणी कल्पित शारदा अथवा बही- 
खाता, दावात , क्रम आदि पूजल हैं ओर नाना प्रकार से 
उत्सव मनाते हैं । 


समस्त मारतत्र्प में जैनियों में तो आम तोर से यह 
रिवाज्ञ हैं कि अमावस के प्रातः काल सभी जगह नर नारी 
श्री जैन मंदिर में एकत्रित होते हैं ओर श्रीमज्जिनेन्द्र देव का 
अभिषेक पूजन करते है । पश्चाद श्री महावीर भगवान की, तथा 
सरस्वती जिनबाणोी की पूज्ञा करके एवं निर्वाण भक्ति 
( निर्वाण कांड भाषा या प्राकृत ) बोल कर लडडू चढ़ाते हैं, 
पश्चांत्‌ महावीराष्टक आदि स्तुति बोलकर घर जाते हैं । 


( ४ ) 


पश्चात शाम का या क्रितनक स्थानों में दूसरे दिन सबेरें 
बेठते वर्ष ( नवीन बंप ) के प्रथम दिन अपने अपने घरों में 
कुछ पूजादि करके खाता बह्दी का प्रारम्भ करते हैं। 


बु दलखंड तथा मध्य प्रांत के जैनियों में सबेरे अमा- 
घस्या को तो ऊपर बताए अनुसार मंदिर में जिनेन्द्र देव क 
अभिषेक पूजन करके तथा लड़ड् चढ़ाकर निर्वाणोत्सव मनाते 
हैं, ओर शाम को अपने अपने घरों में लोग भंडार-गृढ में, 
चौक पूर कर उसके मध्य में ५ दीपक घी के और आस पास 
१६ दीपक तेल के चतुमु ख जला कर रखते हैं, पास हँं। भीत पर 
कंकू ( रोली ) से चरण चिन्ह बनाते हैं । उस दिन इनको जितने 
मित्र सके उतने ही प्रकार के फल्ल, गन्ना, मेवा, मिष्टान्न लाते हैं 
ओर चौक के पास रखते हैं, फिर अछ्षतादि द्रव्यों से अर्चन 


करते हैं और बही खाता आदि लिखते हैं । 


यह शाम के घरों घर होने वाली पूजन जैन अजैन 
सभी में समान रीत्या होतो है । जैनतर लोग कोई कोई आह्षग्ों 
से भी शारदा तथा लच्॒मी पूजन कराते हैं, किन्तु जैनी वा वहाँ 
के अपने धर्मके इतने दृढ़ श्रद्धानी हैं, कि दिवाली पर्व तो क्या 
किन्तु किसी सी संगल काये यथा लग्नादि में भी बअह्मणों को 
नहीं बुलात न ब्राह्मणों से बनवाकर भाजन हो लेते हैं। उनका 
यह कथन वास्तविक है हि जो अपने देव, गुरु, धर्म को नहीं 
मानता, किन्तु उल्दा अपने देव, गुरू, धर्म, का विरोबी है, उसके 
हाथ से कोई भी धार्मिक अथवा उप्रावहारिक कार्या तहीं कराना 
चाहिए, न उनके यहाँ का या उतका बताया हुआ भोजन ही 
खाना चाहिए। हम उनकी इस धार्मिक दरृढ़वा की प्रशंसा करते हैं 
तथा अन्य भाइयों का ध्याव इस ओर आकर्षित करते हैं कि जे। 


( #४£ ) 


लग जैन देव ( अहँत सर्वज्ष, वीतराग, हितापरेशी ) निगेन्‍्थ 
( दिगम्बर साथु ) और जिनापटिष्ट बम्तु स्वरूप के दिखाने 
वाले धर्म ( अहिंसा) के नहों मानते या उसके विरेधी हैं 
उनके साथ या उनके हाथ को बनाया हुआ या स्पश किया हुआ 
भाजन या उनके घर का भोजन नहीं लेना ( स्वाना ) चाहिये। 
ओर न उनके मुख से धर्मोपदेश सुनना चाहिये, न लग्मादि कोई 
भी काये कराना चाहिये, भले ही वे वृहस्पति तुल्य विद्वान हों। 
किन्‍नत अपन धर्म का हढ़ श्रद्धानी भले ही थोड़ा पढ़ा 
लिखा हो, ता भी उसमें अपने घार्मिक कार्य पूजादि व घर्मोप- 
देशादि अथवा व्यावहारिक लप्नादि वम्त विधानादि काये कराना 
चाहिये, तथा अपने समस्त धार्मिक तथा व्यावहारिक कार्यों मे 
अपन ही देव शास्त्र, गुरु की स्थापना व पूमादि करना चाहिये, 
न कि लम्बादर, गजानन आदि की स्थापना.पूजन,वन्दना । 


अब झणर लिखी गीति ( जा बंदेजम्बण्द, मध्य प्रात मे ) 
प्रचल्षित हैं, उसमें जन घम का क्या गहम्य छिपा हे, सी हाँ 
बताते हैं- 

दीवाल पर के चरण चिह्नों से श्री महावीर प्रभु तथा 
गौतम स्वामी के चरण चिद्ठों की स्थापना सममतता चाहिये, 
सालह दीपक उन दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण भावसाओं 
के द्ये।तक हैं, जिनके जन्म्ान्तर में भाकर श्री महात्ीर भगवान्‌ न 
तीर्थंकर पद श्राप्त किया था तथा पांच घी के दीपक उन बार प्रभु 
के पश्च कल्याग्पकों तथा पशञ्च परमपदों (पश्च परमेप्ठी)ऊ चे।तक 
हैं, अनेक प्रकार के फल, फूत्त मेबादि इस श्रतिशय के चोतक 
हैं कि जहीं २ समवशरण का बिद्दार हाता था, वहां २ आस- 
पास सब ओर सो सो याजन में दुर्भि्ष तथा मरी न डै।ती थी 


(६ ) 


इति भीति न रनी थी और सत्र ऋतुओं में फत्नने फूचने 
वाले फल फूल, एक साथ फक्ष फल जाते थ, बही ज्वाता (शारदा) 
पूजन, केबलज्ञान (जिन बाणी ) और लक्ष्मी पूजन, माक्त 
( निर्वाण ) लक्ष्मी की द्योतक हैं, चौक पूरना समवशरण को 
भूमि ( धूल्ोंशाल ) का द्योतक हे- इत्यादि रहस्य उक्त ख्ढ़ि में 
छिपा हुआ है, भले ही लाग इसके रहरुय के न जाच कर मात्र 
परम्परा रूढ़ि के अनुसार ही करते हों ! 


इसलिए बुद्धिमानों को उचित हैं! कि वास्तविक रहस्य 
वे समझ कर रूढ़ि में सुधांर करे । 

ऊपर बता आए हैं कि यह आज से २४६३ वर्ष पूर्व से 
जब कि श्री १००८ महावोर प्रभु को निवाण और श्री १००८ 
गीतम स्वामी के! केवल ज्ञान हुआ था, ओर देव मनुष्यों ने 
पामापुरी के उद्यान में जाकर दोनों महोत्सव सोस्साह सनाये थे, 
तथा जा वहाँ नहीं पहुँच सके, उन्होंन अपने स्थानीय जिन 
चैत्याज्यों ( मन्दिरों ) में ही स्थापनों करके उत्नव सनाया था 
और तभी से प्रति बप कार्तिक कृष्णा अमावस्या के इन 
महापकारी प्रसु के प्रति क्ृतक्षत्ा का भाव प्ररोशित करते 
हुए, उनके गुण म्मरणार्थ यह पव मनाने आरहे हैं । 


वीरप्रभु का उपदेश संखार के सभी जीवों के हिताथ 
उनका बास्तविक सुखी करन के लिए था, सा्वभीधिक आर सत्र 
हिलतकारी था, इसोलिए हो इसे सभी लोग मांनते आरहे 8, पर 
वे उसके असली रहस्य के भूत गये और रूढ़ि रूप से मानते 
हुए भी, उसमें बहुन फेर्फार कर लिया, तथा इस धार्मिक 
पते को व्यावहारिक रूप दे दिया । 


( ४9 ) 


धहुत से अज्ञानी तो इन पर्चे दिनों में जुआ खेलन जैसा 
भारी पाप करने हैं, आतिशवाजोी ( फटाका ) आंदि फोइकर 
अनन्तानंत जीबों का घात करते है, रुपया, मुहर आदि जड़ 
चस्तुओं को लद्दभा मान कर तथा बही खाता आदि को शारदा 
मान कर पूजने लगे हैं, इसलिए उनका मिथ्यात्त्र हटाने तथा 
तथ्य बात के प्रचाराथ, यह सम्मत्ति सुमन भाज़्ा का एकरा- 
दशम सुमन मैंने महावीर स्वामी के संज्षित जीवन चरित्र और 
पूजाओं सहित तैयार करके तथा श्रीयुक्त सेठ सवाभाई 
सखमलदास जन दशाहुबड बाल ब्रह्मचारी ओरान ( अहमदा 
बाद गुजरात ) निवासी ने प्रकाशित करके साबर्मी जनों की 
सेंट किया है, इपलिये सबका डचित है कि इस पढ़ कर इसमें 
बताई हुई रीति के अनुसार रूढ़ि में सुधार और प्रचार करें, 
ताकि प्रभावनांग बढ़े | 
१02 है... ४ 6 का की ही 
निवाणोत्सव ( दीपोत्सव ) मनाने की विधि। 

कांतिक बदी १३ को प्रात:काल उठ कर सामायिक करे, 
पश्चात स्नानादि नित्य शारीरिक क्रियाओं से निवट कर 
श्री जिनालय में जाकर देत्र बन्द्ना पूनन आदि करें, स्वाध्याय 
, करे, पश्चात्‌ यदि पुणएयोदय से कोई अतिथि ( मुनि एल्लिक 
चुल्लक आयिका त्यागी ब्रद्मयचारी आंदि ) मिल जांवें, तो उन्हें 
आहारादि दान करके रुवयं भाजन करें और १६ पहर के 
डउपवांध का प्रत्याख्यान करके सामागत्रिकादि धर्म ध्यान में 
लीन हो जाने, इस प्रकार तेरस के दिल के शेप २ पहर रात्रि 
के ४ पहर चौदस के दिन के ४ और सात्रि के ७ पहर घस 
ध्यान में बिताये | 


५: फ-) 


( इस तेरस के घन तरस लोग कहने हैं, सो टीक ही है, 
क्योंकि इसी रोज भगवान्‌ वीरनाथ ने सम्रस्त बादर थोगों का 
निगेध करके सूक्ष्म किया था और पन,बचन और कायको सम्पूर्ण 
प्रकार से गुप्त करके मसाक्ष लक्ष्मी के साथ विल्लास करने की 
तैयारी की थी, उघर मोक्ष लक्ष्मी भी उनको वरण करने 
का इच्छा से टकटकी लगाये बाट देख रहो थी, सप्रवशरण 
विधट चुका था और समवशरणस्थित प्राणी सत्र यथा 
स्थान स्थित हुए, उस मद्गल महोत्पव को देखने के उत्पुक हो 
रहे थे, इसलिये इस दिन का नास घन तेरल साथ पड़ा, 
इसलिय तरस के दिन सेही समस्त आरम्भादि त्याग कर 
वीर भगवान्‌ को भक्ति में लवतज्ञीन हो ज्ञाना चाहिये। ) 

पश्चात्‌ चतुदशी की रात्रि को पिछले पहर में उठ कर 
सासायरिक पाठादि करें तथा तरस के दिन से लेकर कार्तिक 
सुदी एकम तक लित्य तीनों काज्ष सामायिक के साथ एक-रक 
माला इन मन्त्रों को जपै-- 

# २ हों मदावीराय नमः | ३* हों गीवमगणेशाय नमः । 


पश्चात्‌ सामायिक ज्ञाप पाठादि से निवृत्त हाकर शरीर 
शुद्धि करे ओर जिनालय में जाकर जिन दर्शत वन्दन करने के 
अनन्तर शुद्धक प्रासुक जल्ल से मगवांन का अभिपेक करके नित्य 
नियम पूजाये करे, पश्चात श्रीमहावीर प्रभु की, श्री गौतम खामी 
को, श्रीसरस्वती जिनवाणी की, तथा निर्माण क्षेत्रों की पूजाय॑ 
( जो इसी पुस्तक में आगे लिखी हैं ) करे। पश्चात्‌ निर्बा ण- 
भक्ति ( निवांण काणड ) पढ़ कर लड़डू चढ़ावें, ( जो म्बयं शुद्ध 
आटा, बेसन, थी, खांड आदि पदार्थों से दिन में ही छूने हुए 


( & ) 


जल से, अपने हाथों से पन्दिर के निकट आवाश्न३ ( घर्मशाल्ा ) 
आदि में बेठ कर विधिपू्वेक्र बनाया हो, क्योंकि हलवाई 
( कंशेई ) के यहां का बताया हुआ तथा सार्ग में ( सलमूत्रादि 
अपवबितन्र बस्तुओं के होन के कारण ) चज् कर लाया हुआ 
या पादत्राण ( जूतांदि ) पहर कर लाया हुआ या बिना घुजे, 
सब से स्पर्शित बच्न पहिरे हुए या विदेशी अपविन्र या चर्बी 
स॑ लग कर बनने वाले देशी मिलों के बच्च पहिरे हुए या रेशम 
(हिंसा से उत्पन्न हाने बाला ) या ऊत (ऊन वाले प्राणियों 
को सताकर पैदा ऊिया जाने वाल्लां ) वस्म पढिर कर लाया 
हुआ या बनाया हुआ लड॒डू अपवित्र होने से चढ़ाने के योग्य 
नहीं हाना, अपवित्र पदार्थ के पूतज्रा में चढ़ाने से 
पुण्य के बदले उल्टा पाय अन्च होता हैं, इसजिये शुद्ध खादी 
का धुला हुआ सूती वस्थ पहिर कर ही विधिपूर्वक शुद्ध 
द्रत्यों स बनाया हुआ लड॒टटू ही चद्राना चाहिये । 


पश्चात शांति बिर््जेन करके इसी पुस्तक में पीछे लिखे 
हुए भजन, स्तुति बोल कर श्रीमहावीर प्रभु की, श्रीमीत्तम गण- 
घर को, श्री जिनवानी की जय बोल | 


इस प्रकार हर्पोत्माह सहित पूजन विधान करके समा- 
गृह में सभी नः-नारी, बाल-तालिकाओं सहित शांतिस चेठ और 
इसी पुस्तक में लिखे हुए श्रीमहातरीर भगवान का लीवअन- 
चित्र पढ़े -उुने, पश्चात्‌ पद व जिनवानो ही स्तुति चोचेकर 
जयकारे के साथ उत्यव पूर्ण करके घर जाबें और अविथि- 
सत्कार या करुणादान आदि करके कुटुम्बियों सम्बन्त्रियों या 
इृए मित्रादि सहित भोजन करे, तथा जिनको लोफ व्यवहार 


( १० ) 


के अनुसार इती दिन ( अमावस्या को ) शाम को या दूसरे 
दिन ( कार्तिक सुदी एकम को ) प्रात: काल अपने-अपने घर 
उत्सव मनाना होवे, तो उनको घर के किसी पविदन्न स्थान में 
ऊची टेबिल पर सिंदासन में पम्नच परमेप्ती (विनायक ) यंत्र 
स्थापन करें या शांसख्न स्थापना करे, पश्चात्‌ अष्ट द्रव्य से 
महावीर स्वामी, गौतम स्वामी तथा जिनवाणी की पूजा्थें करे, 
पद स्तवन बोले, फिर बहियों पर साँधिया बना कर, “श्रोपश्- 
परमेष्ठिभ्यो नमः, श्रीचतुर्विशतितीर्थकरेभ्यो नमः, श्रीवद्धेमान 
स्वामिभ्यो नमः श्रीगीतमाणेशाय नम; श्रीसरम्वतिजिनवाणि- 
भयो नमः-ये पश्च मड्गल स्वरूप नाम लिखे,पश्चातू मिती बार वीर 
निर्वाण सम्बत्‌ आदि लिख कर शिक्षक ( रोकड़ ) बाकी आदि 
जमा खच लिखे। 

फिर सम्बन्धी आदि स्वजन मित्रादि का यथायोग्य 
सत्कार करे, मिष्ठान्न आदि बॉटे, दीन दुखियों को करुणा दान 
करे, जिन थम ( बीर वाणी ) के प्रचाराथ कुछ द्रत्प निकाले 
गत बर्ष का बेर, विराध सिटा कर परस्पर गले लग कर भिलें 
न्यायपूर्यक ब्यापार के नये-नये साधतों पर विचार करे, 
जिससे देश में उद्योग धंधे की बुद्धि हो, बेकारी मिटे, सभी 
लोग आजीविका पाकर सुख से जीवनयापन करते हुए साथ 
ही परलोक का साधन ( घर्म सेवन ) करते, मनुष्य जन्म को 
सफल करें। जिन धर्म के देश-विदेशों में प्रचार का यज्न सोचे, 
इस प्रकार से उत्मव मनावें और जुआ खेज्ञनना या पटाक़ा 
फोड़ना आदि कुरीतियां रोके । 

श्रीवीर गु णानु रागी-- 
( धमरंत्न पं० ) दीपचन्द्र वर्णी । 


( ११ ) 
महावीर स्वामी का संक्षिप्त जीवन चरित्र । 


अब यहाँ यह विचारना है, कि वे महात्मा पुरुष कौन थे 
आर उन्हों ने संसार के लिए क्या क्रिया; जिससे सभी लोग 
मोहित होकर हज़ारों वर्षो से उनके रुपारक स्वरूप इस पत्ने को 
मनाते चले आते हैं| आइए, अब इसी का विचार करें | 

सज्जनो ! आज से लगभग र७८५ वर्ष पूत्र इसी 
भारत बसंधरा को पवित्र करने वाले श्री तईसबें तीर्थंकर 
श्रा १००८ पाश्व नाथ स्वारी गिरिराज श्रो सम्मेदाचल (जो 
बगाल्न प्रांत के हजारी बाग जिल्ने में इशरी स्टेशन से क्गभग 
८ मील को दूरी पर अति प्राचीन काल से उन्नत शिखरों 
सहित स्थित है) से शुभ तिथि श्रावण सुदी सप्तमी को 
नित्राण पद प्राप्त हुए । उनके पश्चात्‌ कुछ ही वर्षों में 
भारतवप में वेदिक हिंसा का जोर बढ़ गया और घर्म 
के नाम पर संख्यातीत पशु पक्षी जीत जो यज्ञों में होम जाने 
लगे, शक्ति की उपासना के नाम पर भी असंख्यात्‌ प्राणों 
वा देवताओं की कल्पित मूर्तियों के आगे मारे ज्ञान लगे 
थत्री पर आतंनाद फैल गया, परम अहिंसक दयालु नर 
नारियों के हृदय विदीण होने लगे, घर्मान्धता और बैँंकठ 
के खुखा की कल्पना के आगे कोई किसी को नहीं सुनता था 
राजा प्रजा सभी विचेकहीन हुए हिंघा धर्म में आसक्त दोरहे 
थे, विचारे वाक्यहीन दीन निर्बल निरपराध प्राणी यों हो 
घास फूख की तरद्द काट दिए जाते, होम दिए जाते। वह 
भयानक दृश्य देख कर भारत मेदिनी कांप उठी, और उसे 
पक्र ऐसी प्रत्र॒ल शक्ति की ज़रूरत पड़ी क्रिज़ों इसकी संतानों 
के धर्म और प्राणों की रक्ता करे । 
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यद्यपि उस समय एक शक्ति महात्मा बुद्ध के नाम से 
प्रगट हुई और उसने यथाशक्ति हिंसा का निराकरण भी 
किया, परन्तु बह शक्ति इतनी प्रबल न थी कि सम्पूर्ण अहिंसा 
का प्रचार करके हिंसा को रोक सके, इस लिए मूक दीन 
बल हीन प्राणियों के पुण्योदय से पूत्र भारत के बिड़ार प्रांत 
फी कंडलपुरी नगरी में महारांत्र सिद्धार्थ को प्रियकारिणी 
( त्रिशला देवी ) रात्ी के गभे में शुम तिथि आपाड़ सुदी 
पृष्ठी को अच्युत ( सोलह ) स्त्रगे से चयक़र एक 
दिव्यात्मा अपने पू्वोपार्जित तीर्थंकर नामकर्म रूप शुभ 
प्रकृति सहित आकर प्राप्त हुआ, उनी सप्रथ से देश में 
अप्रकट हर्थ की ज्योति प्रसरने लगी, देबेन्द्रादि ने कु'डलपुर 
में मह्ागज़ा सिद्धाथ के यहाँ गर्भ से ६ माह पूर्व ही से 
रत्नवृष्टि करना प्रारम्भ कर दी थीं, नगरी का नाना भांति 
से सजाया था, तभी से संसार में कोई आनन्द मूर्ति के 
दशन होने की आशा फैन गई थी, जो गभे दिवस से दृढ़ 
हो गई, और क्रमश: उसकी पूर्ति चैत्र सदी त्रयोदशी को 
हुई; अर्थात्‌ इस शुभ तिथि को बही दिव्यात्मा जो त्रिशला 
महारानी के गर्भ में था, दिव्य तेज के साथ बाहर आया 
अर्थात्‌ श्रो महाबीर प्रभु के नाम से एक अमोघ शक्ति का 
जन्म हुआ । 

इस दिव्यात्मा (बीर ) का प्रादुभांव प्राची (पूष्र 
दिशा ( विहार भ्रांत ) से हुआ, इस लिए जैसे सूय पूर्ब से 
निकल कर थोड़ी देर में दशों दिशाओं को अपनी प्रभा से 
प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार इस बीरात्मा ने अपने 
कोमार काल ही से संसार के अज्ञान और अबर्म रूप 
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निशा को भगा कर ज्ञान ज्योति और धर्म तेज का प्रकाश 
करना आरम्भ कर दिया। “पूत के लक्षण पालने में दीखते हैं?” 
यह बात वीर प्रश्चु के चरित्र से चरितार्थ होगई । कारण ऊहि 
आप में जन्सते दे! अपूब तेज, बल, शौय , वीरता, निर्भीऋता 
और कुशाप्र बुद्धि आदि अनक गुख प्रगट होने लगे थे । 


प्रथम ही जब आप का जन्म हुआ, तो सुर, नर, खगेन्‍्द्रों 
के आसन डोल उठे, जिस से उन्होंने जाना, कि बीर प्रभु का 
जन्म कुण्ड नगरी में नाथवंशमंडन महाराज सिद्धार्थ के 
यहाँ हुआ है, बस वे अवन अपने आसनों से उठे और उस 
दिशा में साथ पग चल कर परोक्ष नभस्फ़़ार किया, पश्चात्‌ 
सभी दल बल सहित प्रश्ु के जन्म मड्ोत्सव के लिए चल पड़े | 
सौंधर्म इन्द्र भी विभूति सहित ऐरापति ( गजेन्द्र ) पर चढ़ 
कर शची ( इन्द्राणी ) सहित स्वर्ग से चल्न दिया, प्रथम ही 
आकर नगर की प्रदक्षिणा दी श्रौर पश्चात्‌ महाराज के महत्व 
में आया, शची गर्भ ग्रह में गई श्र माता जी को मायामयी 
निद्रा कराके तथा मायामयी बालक शय्या पर रख कर प्रमु का 
उठा लाई ओर इन्द्र को सोंप दिया, इन्द्र ने नमस्कार करके 
प्रभु को गांद में लिया, ओर अतृप्त हो सहस्र नेत्रों से प्रभु का 
रूप देखने लगा, पर तृप्त न हुआ, उस समय उसकी हृष्टि 
सर्व प्रथम प्रभु के एक सों आठ लक्षणों तथा नवसों 
व्य'जनों में से सिंह लक्षण पर पड़ी ओर इस लिए उसने प्रभु 
का सिंह लक्षण और वीर नाम प्रगट किया । पश्चात्‌ उत्मय 
सहित सुमेरु गिरि पत के पाण्डुक बन में ले गया और उस 
बन में स्थित चार अकृतिम जिन चेत्यालय होने से प्रथम ही 
उनकी तीन प्रदक्तिणा दीं, पश्चात्‌ उस बन में सित अनादि 


( (४ ) 


पाण्डुक नाम की शिल्ला पर प्रभु को पूष मुख करके विरांज- 
मान किया, और दूवों के द्वारा पंचम क्षीर सागर से हाथों 
हाथ भर कर लाए गए एक हजार कलतशों द्वारा श्रभु का 
अभिषेक किया । 


कहते हैं य १०८८ कलश जो कि १%४%८ योजन 
प्रमाण माप बाल थे, सौधम और इशान इन्द्र ने अपने 
१००८ हाथ विक्रिया से बना कर प्रभु के मस्तक पर एक ही 
साथ ढार दिए थे, ऐसी अमोघ धारा पड़ने पर भी प्रश्नु को 
तो पुष्प वृष्टिवत्‌ ही प्रतीत हुई थी, इसी महाबल को देखकर 
इन्द्र ने प्रभु का नाम महावीर रख दिया। 

पश्चात्‌ सुकोमल बस्तर से शरीर पोंछ कर शची ने भगवान्‌ 
का, स्वर्ग से लाए हुए दिव्य वस्थाभूषणों से शआज्भार किया 
ओर उत्सव सहित पीछे पिता ग्रह में लाकर भगवान को उनके 
माता पिता को सौंप दिया, और मंगलोत्सब प्रारम्भ किया । 
कद्दते हैं उस समय इन्द्र न स्वय' नट रूप घारण करके भक्ति- 
वश ज्ञो ताणडव नृत्य किया था, वह अपूर्य ही था । इस प्रकार 
इन्द्रादि देव जन्म कल्याणक महोत्सव करके अपने स्थान 
को गए ओर देव कुमारों को प्रभु की सेवा में नियुक्त कर गए | 


प्रभु द्वितिया के चन्द्रवत्‌ बल, वीय, शौय , बुद्धि आदि 
गुणों में वृद्धि करने लगे, इसलिए संसार में इनका वर््धमान 
नाम प्रसिद्ध हुआ । 

एक समय भ्रगवान कतिपय देव कुमारों तथा राज- 
कुमारों के साथ चन क्रीड़ा कर रहे थे, कि एक संगम नासा 
देव को प्रभु के बल व साहस के परीक्षा करने की सूकी और 
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उसने तत्कांल एक विकराल सर्प का रूप घारण किया तथा लगा 
सब को डराने । यह देख कर और राजकुमार तो यत्र-ततन्न भाग 
गये, परन्तु प्रभु ने निर्मीकता से डसका सामना किया और बात 
की बात में उसका मद उतार दिया । इस प्रकार वह प्रभु के बल, 
पराक्रम, साहस आदि गुणों की प्रशंसा करके यथा स्थान 
चला गया ! 

ऐसे ही किसी एक समय दो चारण मुनि आकाश मार्ग से 
जाते थे, उनके मन में कुछ सिद्धान्त विषयक शक्का थी, सा प्रभु 
को ( जा उस समय बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे ) देखते 
ही शह्भा का समाधान हो गया, इसलिए वे प्रभु की “सन्मति” 
नाम से प्रशंसा, स्तुति करके चले गए और साथ के बालकों ने 
प्रभु से उन आकाशचारी मुनि युगल के सम्बन्ध में पूछा- 
यह कोन हैं ? तो प्रभु ने उनके इज्ित करके कहा--“पूज्य पद 
के धारी” इत्यादि ऐसी ता प्रभु के बाल-क्रोमार-काल की 
हज़ारों घटनाएँ हैं कि जिनसे उन का साहस, शौर्य बीरता आदि 
प्रगट होता है । 

जब प्रभु का बाल्य ( शिशु ) काल पूर्ण हुआ ओर उन्हेंने 
कोमाराबस्था में पद्ापण किया, तो पिता के साथ राज्य-काय 
में हाथ बटाने लगे | आपका नीति, न्याय, शासन अपूर्व था। 
आपके न्याय से बादी-प्रतिबादी दोनों ही प्रसन्न रहते थे। 
४ दूध का दूध और पानी का पानी ” बाला न्‍्याय-शासन यहीं 
चरिताथे था । शेर और बकरी एक घाट पानी पीते, इस प्रकार 
का आपका न्‍्याय-शासन था । दूर-दूर से लेग आकर कुंडनगरी 
में अपना न्याय कराते और सन्‍्तुष्ट होकर जाते थे। इस प्रकार 
सब आर न्याय-कुशलता की चर्चा फेल रही थी । 
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एक समय भंगवास जब कि आपकी वय ३० बर्ष की हो 
चुकी थी और आप कुम्रार-काल से बढ़ कर यौवनावस्था 
में पदापण करने वाले थे कि महाराजा सिद्धार्थ को आपके लग्म 
की सूकी | वे आपके सन्मुख यह प्रस्ताव रखने ही वाले थे कि 
आपका अपने भवान्तरों का स्मरण हो आया | दूसरी ओर कह 
दीन,निबल,मसक प्राणियों की होती हुई हिंसा पर भो उनका ध्याव 
गया, बघ आपका दयांद्र हृदय एक दम्म तलमला उठा, जीवों 
की दया ने आपके हृदय में गढ़रा घात्र कर दिया, इसक्षिए आप 
को संसार के सभी विपय-सुख विपवरत्‌ प्रतीत होने लगे। आप 
बिचारने लगे कि संसारी मोही प्राणी अपने तुच्छ जीवन के 
लिए तथा विनाशीक कर्मांधीन विषय कपायों को पुष्टि के लिए 
स्वार्थथश क्या-क्या अनर्थ नहीं करता ? देखो ये विचारे मु 
निबल प्राणी जो प्रकृति दत्त तुण, जल पर ही अपना जीवन 
निर्वाह करते हैं, जिनका शरीर मात्र ही घन है, जो अपने 
शरीर से किसी का कुछ विगाड़ तो करते ही नहीं हैं, किन्त 
यथा सम्भव इन मनुष्यों का उपकार ही करते हैं। यथा कोई 
खेती के काम आते हैं, कोइ भार बहन करते हैं, कोई सवारी 
के काम आते हैं, कोई दूध देकर इनका पोषण करते हैं, कोई 
ऊम, बख्चादि देते हें, काई चौकीदारी करते हैं इत्यादि कहाँ तक 
कहें, ये पशु पक्षी सच प्रकार से मनुष्यों का उपकार ही करते 
हैं। इनकी सहायता के बिना मनुष्य पंगुबत्‌ कुछ भी कर नहीं 
सकता | इतना होने पर भी यह मसनष्य प्राणी कितना स्वार्थी, 
हृदय-हीन, निरदेगी, विवेक-शून्य हो रहा है. कि मिथ्या कट्पना 
दा दूमरे जीवों को घातने में ही धर्म तथा सुच मान 
बेठा है । 


( १७ 9 


आास्तव में इसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसीलिए 
यह श्रसादि, मोहादि कममों से विभाहित हुआ, जड़ शरीरादि 
पर बस्तओं में ही आपा मान रहा हें । वत्तमान पर्योय को निल्य 
मान कर लाना प्रकार से उसको स्थिर रखने की चेष्टा करता है। 
इन्द्रिय विधय भोग ( जो बास्तत्र में रोग है ) को सुख मान कए 
उनको इस ल्लाक में बढ़ाने, रक्षित रखने और भवास्तरों में भी 
इससे अच्छे सुखों को इच्छा से मृग कृष्णा में पड़ा है, इत्यादि 
विपरीत कारणों से आप ते आकुलित हु प्रा दुःखी हो ही रहा 
है, परन्तु मिथ्या स्वार्थ बश औरों के दुःख में भी निमित्त ( देत ) 
बनता है । सब को विनाश करके समघ्त क्लोकफ का ज्रैषयिक 
बैमव आप अकेला ही भोगना चाहता है । परन्तु लाक एक ही 
है, उसमें जो बस्तु जितनी दे, उतनी ही है । जीव>राशि, अक्तश्र 
अनन्तानन्त प्रमाण हैं और सभी की प्रायः समान ही इच्छा 
है, तब किस-किस के भाग में किंतनी-कितनी सामग्री आ सकती 
है! इसका निष्कर्ष यह है कि न ता जीवों की इच्छा की कभी 
पूर्ति हो सकती है और न वे कभी सुख्री हो सकते हैं । 

इसलिए हित इसी में है कि निम्न प्रकार से संसार, शरीर 
ओर भोगों का वास्तविक स्वरूप समझ कर उनसे माह छे!ड़ 
स्वस्वरूप की सिद्धि के मार्ग में लगे और जीवको पराधीन बनाने 
बाले ज्ञानावरणादि कर्मों का सबंथा अपनी आत्मा से पृथक्करण 
करके सदा के लिए स्वाधीन हो जावे । वास्तव में. * 

(१) जगत्‌ की समस्त बस्तुए, पर्यायों के पलटने से 
अनित्य हैं, किन्तु अपने द्रव्य की अपेक्षा सभी सित्य हैं, इसलिए. 
द्रव्य दृष्टि रख कर पर्यायों को बदलते हुए देख कर हर्ष विधाद 
न करना चाहिए । 


(६ ९८) 


(२ ) वास्तव में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, 
क्य कि वह स्त॒यं नाश के सन्‍्मुख हैं । यदि कोई अपनी रक्षा 
चाहता है, ता उसको चाहिए कि वह अपने ही अजिनाशी 
शभ्राः्म-द्ृव्य की शरण लेबे और इसऊे अभ्यास के लिए मार्ग- 
दर्शक, अहँत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, सबलोऋत्थित जिन- 
साधु म्रों की शरण में जावे, क्योंकि वे इसक आदर्श हैं, इनमें 
अन्त, मेक्ष पद के निमट हैं, सिद्ध उसे प्राप्त कर चुके हैं, शेष 
तीनों पदधारी उसके साधन में लगे हुए हैं, जो शाप्र ही सिद्धि 
पाने वाले हैं । 

(३ ) जिसमें इच्छा, राग, द्वेष, विषय-कषायें, इष्ठ'निष्ट 
कल्पना और उनके बियेग-संये|ग में सुख-दुःख हों,जनन्‍्म, जरा, 
सेग और मरणादि हो. वही संसार है, इससे बचने अर्थात्‌ सुखी 
होने के लिए यही कत्तंब्य है कि इनके स्वरूप को जान कर इसमे 
मोहको त्याग करे और अपने स्वरूप का श्रद्धान, ज्ञान, आचरण 
करके, उसी में रम जावे, जिससे फिर संसार में न रुलना पड़े ! 

(४) जीव सदा से अकेला है, अज्ञानवश अपने हो 
किए शुमशुप कर्मों का फन्च आप ही भोगता है, ऐसा प्रत्पक्ष 
अनुभव करके अपने उप्ती एक शुद्धान्मा में मम्त होना चाहिये 
ओर शेष ऋलपनाओं के छे।इ देना चाहिये । 


(५ ) ज्षब कि शरीर ही, जिसमें कि जीव निरन्तर रहता 
आया है, आत्मामे जुदा दे, अन्य है, आयु पूर्ण होते पर यहीं पड़ा 
रह जाता है, तो फिर शरीर से भो प्रयक्॒ नारी, पुत्र, मिद्र, 
वल्धव, स्वजन, परिवार सम्बन्ी तथा गौ,महिषी, श्रश्व, गजादि 
चेलन तथा घर-क्षेत्र, बस्र, आभूषण, घान्यादि अचेतन पदार्थ 
कैसे अपने दो सकते हैं. ये सत्र पर हैं, इसलिए इनको आत्मा से 


( १६ ) 


भिन्न ज्ञान कर मोह ( ममक्त्व भांव ) का त्याग करनां चाहिये 
७र अपने एक निज खरूप में अपनतक्त्व मानना चाहिये । 

। ६ ) मोदी जीव शरीर के बाह्य रंग रूप में मोद्दित हे। 
जाते हैं, उनके! अन्तदंशा का ज्ञान नहीं हैं कि इस मक्स्खी के 
पद्धु के समान बारीक चमड़ी के भोतर हड्डी, माँस, रुधिर, पीज, 
मज्जा, शुक्र, बात, पित्त, वफ़. आम, मल-मृत्र आदि अपविन्र, 
दुर्गन्धित , घृणावनी घस्तुएँ मर रही हैं, जो यथासमय शरीर से 
बाहर निकलती रहती हैं। यदि शरीर पर की बह पतली चमड़ी 
निकाल दी जाय, तो इसकी ओश्रोर देखा भी न जायगा, बल्कि 
काक, गृद्धादि तथा श्वान, स्थाल आदि माँसलोलुपी प्राणियों के 
सिवाय कोई इसक्रे निकट तक न जायगा | इतने पर भी यह स्थिर 
नहीं रहता तथा अनेकानेक रोगों से भरा हुआ है। इसलिए 
मुमुक्ष जीवों को इससे सर्वथा मोह त्याग अपने शुद्धात्म-छरूप 
में रमण करना चाहिये। 

(७) यह जीव अनादि कर्मबन्धवशात्‌ पराधीन हो 
रहा है । इस अन्तरद्ग उनके उदय के निमि्त से झौर इष्टानिश्ट 
द्रव्य क्षेत्र काल भावों के निमित्त से अपने मन, बचन तथा काय- 
थागों द्वारा शुभाशुभ भाव करता है, जिससे लेक में स्थित कर्म 
द्वोने णेग्य पुदूगल बर्गणाएँ खिंच कर चली आती हैं ओर 
इस जीब के असंख्यात प्रदेशों के सब ओर से घेर कर, पहिले 
घेरी हुई कार्मोण पुदूगल बरगेणाओं के साथ बेंध जाती हैं; जिससे 
यह जीव उनके भीतर घिरा हुआ कैदीवत्‌ पगाधीन हो जाता है । 
यदि यह भेद्‌ के जान लेवे कि में ही मकड़ी के जालबत्‌ आप 
ही कर्मजाल पूरता हूँ और आप द्वी उसमें फेस जांता हूँ, तो 
यह सावधान रह कर कर्माखव न करे और न बन्धन को 
द्टी प्राप्त हो। 7; 


( २० ) 


(८) यदि यह जीब स्वपर्सरूप को जान लेबे और 
वस्तु स्वरूप के समझने लगे, ता राग, द्वेष आईि शुभ शुभ 
भावों के बाह्य निमित्त कारणरूप, द्रव्य, क्षेत्र, काल भावों में 
तथा अन्तरज्ल कर्मों के उदय में इष्टानिष्ट कल्पना द्वी न करे,जिसस 
यह्द वस्तुओं के परिणमन में मध्यस्थ रहे,तो कमस्रिव दोने ही न 
पाब्रे, जिससे 'बेंघ कर पराधीन होना पड़ता है। 


(६ ) यद्यपि यह जीत्र अनादि से कर्म्रन्ध सहित है 
ओर उस कर्म की सन्‍तति भी बराबर इसके साथ परम्परा से 
चली आरा रही है, अर्थात्‌ सन्‍्तान परस्परावत्‌ पुरातन कर्मों का, 
जिनकी आवाधा स्थित और अनुभाग पूर्ण हाने पर संक्लेश 
भावां से फल्ल भेग कर ननर्जी्ण करता जाता है और पुतः 
संक्लश भावा से नवीन बाँवता जावा है। इस तरह 
गजरनानवत्‌ आख््रत्र बन्च के साथ ( संबर रहित ) सविपां$ 
निर्जत करता रहता है, जो निष्फत्न है । 


परन्तु इससे यह न समझना चाहिय कि और प्रकार से 
निजरा है| ही नहीं सकती और समस्त' कर्मों से छूट कर जीव 
मुक्त हे ही नहीं सकता | नहीं-नहों अभिपाक् निज्जेरा संचर- 
पूत्रक भी हे।ती हे, जिससे जीव स्वथा मुक्त हे/कर सहजाननद 
स्वरूप स्वराधीन हे। जाता है, परन्तु उसी' के हेती' है, जे। प्रथम 
स्व्पर ततर््र का जान कर व अरद्धान कर ( निमग्थय सम्यक्तत ) 
सहित पर वस्तुओं में इष्टानिष्ट कत्पनाओं को न करता हुआ 
उनका ज्ञेय रूप से जानता है, अन्तरक्ल में अपने सहजानन्द 
स्वरूप का अनुभव करता है और बाह्य उसके साधक तप, ब्रत, 
संयम, यम, नियम समिति गुप्ति आवश्यकादि गुणें का पाज्ञन 
करता है, यहो निजरा साथक सर्व कर्मनाशनो द्वितकारी है। 


( २१ ) 


( १० ) यह लोक तथा अलोक अनादिउडनिधन है । मनुष्य 
संस्थान वत्‌ ३४३ घन राजू प्रमाण यह लोक १४ राजू "ँचा है, 
अध्े मध्य और ऊर्ध्य भागमें दथाक्रम मोटा, पतला फिर मोटा 
है, इसके मध्य भाग में १४७ शजू ऊँची, १ राजू लम्बी चौड़ी 
चौकोर खंभंत्रत्‌ त्रमन'ली है, त्रस जीव इसी में रहते हैं और 
स्थावर सर्वत्र । इसी के ऊपरी भाग में तन बात वल्लय के अन्त 
में सिद्ध जीवों के ठहरने का स्थान है, सो जीव जब तक कर्म- 
बंध करता रहता है, तब तक उसके फल भोगने के योग्य 
क्षेत्र में ( समस्त लोक में ) उपजता और मरता रहता है. 
भ्रमण करता रहवा है, किन्तु जब समस्त कर्मों का नाश 
करके मुक्त हा जाता है, तो लोक शिखर को प्रांपत होकर सदा 
के लिए बहीं रहता है, फिर संसार में नहीं भटकता। समस्त 

“ज्ञोकालाक को देखता, जानता हुआ भी अपने सह जाननर 
' स्वरूप में ही मग्न रहता है । 

(११ ) संसारी जीवों के देव, मनुष्य आदि गतियों के 
सुख व ऐश्वर्य आदि प्राप्त होना असाध्य नहीं है, क्योंकि 
कर्मबंघबश ये पद तो अनेक बार पाये और पा सकेगा, 
परन्तु दुलेभ अर्थात्‌ फ्ष्टसाध्य केवल वाधि (मोक्ष मार्ग ) 
ही है, सो काल छब्घि के निकट आने पर ही जीव इसे पा 
सकता है । सा काल लब्धि कब आवेगी; इसके जीब नहीं 
जानता, इस लिए उस प्रमादी ( निरुद्यमी ) न द्वोना चाहिये 
ओर रूदैब सत्समागम का निमित्त मिलाते रह कर जीव, अजीब 
आर्क्षव बंध, संबर, निज़ेरा और मोक्षादि प्रयोजन भूत तस्त्वार्थों 
की चर्चा करने व उनका मनन करने में लगा गहना चाहिये, 
सथा इनके साधनभूत बातराग, सर्वज्ष, हितोपदेशी देव 
( भ्टंत ) इस भाग में चलने वाले सच्चे द्गम्बर निर्भन्‍्थ 


( २२ ) 


साधु तथा मोक्षमार्ग प्रदर्शके शाक्ष और निद्ृ त्तिलक्षण 
वाल को अहिसा धमम का संवन करते +हना चाहिए और सदैव 
अपने सम्यकनल्नान बढ़ान, तथा सदाचार शीलबन्नत, संयम, 
तप, दान आदि का बढ़ते व शुद्ध करत रहना चाहिए । काल 
लब्धि प्राप्ति व उसके ज्ञान होने के ये ही साधन हैं । ऐसे साथक्ों 
को दुलंभ बोधि भी छुलभ हो जाती है । 


( १२ ) थम वस्तु का नित्र स्वभात्र ही है अर्थात्‌ जीव 


के मोह, क्षोम ( रागद्वेष ) रहित जो सम्यरदशंत, ज्ञान, चरित्र 
रूप भाव है, वे ही धमं है, उयचदार में सम्यक्तत्र सहित महात्रत 
समिति गुप्ति तप, सयम, सूल गुण, उत्तर गुण पालन अशु ब्व, 
गुणकब्रत, शिक्षात्र॥। आदि सभी घ्मे हैं, जो इनका यथाथ 
पाकन करता है, वह तदू तब अथवा कुछ थोड़े ही भर्रों में 
स्वाघीन हो सहजाननन्‍द का भोक्ता होता है । 


इस प्रकार चिंतवत करते हुए और भी विचारने लगे 
कि अन्न मुझे इस राज्य वैसतव की आवश्यकता नहीं है और 
न अब में विवाह के बन्चन में पड़ कर अपना संसार ही 
बढ़ाऊंगा । में मइलों में वैषयिक सुर भोगू और असंख्यात 
अनन्त प्राणी ननरपराघ बेगीत मारे जाय और से भी घर्म 


न 


के नाम से, यह सवंधा अनुचित है। एक मनस्त्री प्राग्यी ते . 


इतना द्वीन नहीं हे! सकता । इसलिए इस क्षणिक्र पराधीन 


बरैभव का माह त्याग कर इनकी रक्षा और संसारी जीवों का 
सच्चे सुख ( माक्ष ) को मार्ग बताना ही श्रेष्ठ है। 


संसार में दे प्रकार के व्यक्ति ही इस कार्य को अपन 
प्रभाव से कर सकते हैं- ( १) सा्वभौम सम्राट ( चक्रवर्चा ) 
क्र ( २) परम अह्विंसक वीतराग सर्वज्ञ परमेष्ठी । 


( रे३े ) 


इनमें पहिला साधक, पराधीन और क्षणिकर दे, क्योंकि 
प्रथम ते सावेभौमिकता प्राप्त ऋरने के लिए बहुत समग्र और 
प्र-सहाय को आवश्यकता है, फिर आज्ञा का प्रभाव बहुत 
काल नहीं रह सफ़ता, वह ते। उप्त सम्र.त्‌ के राज्य पद पर 
रहते हुए ही रहेगा । क्योंकि वह दबाव था, मात्र बल 
से आज्ञा का पालन था, उस दुष्त हिंसा का संस्कार 
आत्मा से दूर ता न हु ग्रा था, इस लिए यह प्रयत्न ठीह नहीं 
है, और मेरी यह नर आयु भी थेाड़ो कुल ७२ वर्ष की है, 
जिसमें ३० बर्ष ता यां ही बेकार निकल गए, शेष ४२ वर्ष 
रहे हैं, इममें किवने समय के लिए संसार-कोब में फंपना और 
फिर घोते बैठना, इससे यहो अच्छा है कि नवीन कमे-जाल 
न बढ़ाकर पुराना लगा हुआ ही घेकर साफ करना, से। जिस 
“समय मेरे आत्मा से सम्पूर्ण राग द्वरघ परिणति हट ज्ञायगी, 
ते वबचारे ज्ञानावरणादि कर्म भी स्त्रयं हट जांयगे । उस समय 
आत्मा का सम्पूर्णा ज्ञान प्रगट होगा, परणति शुद्ध द्वोगी। 
समस्त चराचर वस्तुओं का उनके अनन्त गुण ओर पर्यायों 
सहित यथार्थ ज्ञान होगा, शुद्ध परणति होने से वास्तविक 
प्रभाव भी होगा, तभी ये सेहह्दी प्राणी वस्तु-श्वरूप का वास्तविक 
उपदेश सुनकर ग्रहण कर सकेंगे, अपनी भूल का समझे कर 
स्वीकार करेंगे और उसे छोड़ेगे, तब द्वी इन मूक, निरबेल 
प्राणियों के श्रभय दान मिल सकेगा, इसलिए यही शअ्य-मार्ग 
है कि पद्दिले अरने आत्मा के शुद्ध करना, पश्चात्‌ औरों का 
उपदेश करनो, क्योंकि मलिन आत्मा कभी भी दूसरों के 
आत्माओं के निर्म तन नहीं बना सकता | 

इस प्रकार श्रीवीर प्रभु चिंतंवन कर ही रहे थे, कि 
पाँचवें स्वर्मंतरासी ऋषीभर देव वहाँ आए, प्रशु के चर्गो में 


( २४ ) 


सुमांजलि भेंट करके नमस्कार किया और प्रश्ु के विचारों 
की अनुमेादना करके वैराग्य का हृढ़ ( स्थिर) किया | यद्यपि 
भगवान्‌ स्त्रयं दढ़ विचार वाले थे, परन्तु इन देबों का ऐसा ही 
नियाग है कि वे वैराग्य समय ही अते हैं, और अनुमेदना 
स्तुति करके चले जाते हैं ।ये देव, बैरागी, अह्मवारी और 
एकभवातारी होते हैं, इसलिए ही इनके बैराग्य और बैरामी 
हो रुचते हैं । बप ये निशेंग पूरा करके चले गए, और इन्द्रारि 
देब सपरिवार आए, भगवान का अल्तिम अभिषेक किया, 
ओर अपने साथ लाई हुई पालकी में प्रभु के पधरा कर तपावत्त 
के ले गए। वहाँ प्रभ पालकी से उत्तर कर देब-निर्मित 
शिला पर बेठ गए, उन्होंने अपने शरीर परसे समस्त वख्ालंकारों 
का उतार दिया और अपने हाथ से मस्तक के केशों का 
उत्पाटद किया ( तीर्थंकर चक्रवर्ती: हरी :प्रतिहरी बल्भद्ग , 
कामदेव, देव, मारकी और सब नारियों के दाढ़ो मृछ 
नहीं हे।ती ) 
यथा-देवाविय, नेरइयां, हलहर, चकक्रीय तहय तित्थयरा । 
सब्बे केशव रामा कामा निक्‍क्रुचिया होति | 
पश्चात्‌ सिद्ध परमेष्टियों को नमस्कार करके प्ग्मासन से 
ध्यान में स्थिर हो गए, इस दिन मार्गशीर्ष कृष्णा १० दशमी थी। * 


इस प्रकार भगवान को ध्यानस्थित देख कर समस्त 
सुर, नरेन्द्रादि अपने २ स्थानों को पधार गए | 


भगवान ने बेला तेला आदि नाना प्रकार के बाह्याभ्यन्तर 
दर्पोंको मौन सहित बारह वर्ष तक किया ! इसी बीच में सात की 
नामा ग्यारहवें रुद्र ने उद्यान में प्रभु को तप से चलायमान, 


( २४ ) 


करने को घोर उपसर्ग किया, परंतु प्रभु .उस से किंचित भी 
विचलित नहीं हुए । तब वह रुद्र थक कर निराश हुआ, और 
प्रभु की श्रनन्‍्त बलशाली जान कर उनके शरण आया, स्तुति 
की, और अतिवीर. नाम रखकर चला गया। ऐसे २ अनेकों 


उपसर्ग और परीषहों को साम्यभाव से सहते व तप करत 
हुए १२ बष चीत गए। 


उस समय वैशांख सुदी दशमी की शुभ तिथि थी, 
भगवान ऋजुकूला नदी के किनारे विद्दार करते हुए आकर 
ध्यानस्थित टह्ोगए और शुक्ल ध्यान के प्रभाव से क्षपक- 
श्रेणी आरूढ़ होकर अंतमहूते में ज्ञानावरण, दशैना- 
बरण, मोहनीय और अतराय इन घाति चतुष्क को घात 
करके, केवल ज्ञान, केवल दशेन, अनन्त सुख और अनन्त 
बीय रूप स्वचतुष्टय को प्राप्त हुए । भगवान सर्वज्ञ पद पर 
स्थित होगए । 

यह जान कर इन्द्र ने कुबेर को आज्ञा की, तदमुसार 
उसने आकर वहाँ समवशरण ( उपदेश मंडप ) की विधि- 
पूवेक रचना की, उसमें बारह अलग २ सभाएं, प्रभु के गंधकुटी 
( सिंहासन ) के चहुँ ओर इस चतुराइ से बनाई, कि जिससे 
सभी मुमुछु श्रोतागण समानरीत्या प्रभ्चु के दिव्योपदेश को 
सुन सके | 

वे सभाएं इस प्रकार थीं-चार प्रकार के ( वैप्तानिक, 
ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी ) देवों की चार तथा” चार ही 
उनकी देवियों की, एक श्रो मुनिराजों ( साचुड्केंक 
श्रो आर्यिकाओं ( साध्वियों ) और श्रार्थिक्राओ 
नारियों ) की, एक समस्त सेद्भाव रहिं( 






( २६ ) 


पुरुषों) की, और ए& पशु-पक्षियों की। इस प्रकार कुल 
१५ सभाएं बनाई, उन में आने, बेठ कर उपदेश सुनते की 
फिसी को रोक न थी । पशु-पक्ती ठक भी जाति, बैर छोड़ कर 
वहाँ झाकर उपदेश सुनते और स्वशक्ति अनुसार सम्यक्तव, 
चारित्र धारण करके स्वात्महित फरते थे। पंडित द्यानतरायजी 
मे वीर प्रभु के समवशरण में जाते समय महाराजा 
प्रेणिक का वर्णन निम्न पद्म में इस प्रद्धार किया है;-- 

ज्ञान प्रधान लदद! महावीर ने, श्रेणिक आनेंद भेरि दिवाई । 
मत्त मतंग तुरंग बड़े रथ, द्यानत शोभित इन्द्र सबाई॥ 
बामन, ज्ञत्री, वैश्य, जु शूद्र, सु कामिनि भीर घटा उमड़ाई । 
कान परी न सुनै कोऊ बान, सुधूर के पूर कला रवि छाई ॥ 

इस प्रकार सभा संडयर ( समवशरण ) तैयार दोगया 

इन्द्रादि देव, मनुष्य, स्लियां, साधु, साध्वी, पशु आदि सभी 
धर्म पिपासु जीव आकर यथायोग्य स्थानों में बैठ गए। एक 
पहर ( ३ घंटा ) समय बीत गया, परन्तु भगवान की वाणी 
न खिरो, उपदेश नहीं हुआ, तब इन्द्र के मन में विचार झाया, 
बाणी कपरों नहीं खितती ? तब उपने जाना हि सभा में 
ऐसा कोई योग्य व्यक्ति ( गणघर ) नहीं है, जो भगवान की 
आंणी का सम्पूर्ण रहस्य जानकर सभा में स्थित जीबों को स्पष्द 
समझा सके | तत्र उसने अवधिज्ञान से जान लिया कि इपी 
मगध ( पिदार ) प्रदेश की ब्राह्मणपुरी में मौततवंशी इन्द्र 
भूति नाम पुरोहित ( ब्राह्मण ) है, वह अत्यन्त विद्वान बेद- 
बकंग का पारगामी है, उस के अग्निभूति और वायुभूति 
बिद्वाल भाई तथा पांच सौ शिष्य हैं, बहू इस गणधर पद 
को प्राप्त करके इसी भव से मोक्ष जायगा, इसलिए उसे 
ज्ञाना चाहिए । 


(६ र७छ ) 


ऐसा विचार कर इन्द्र ने बंद ब्राह्मण को सेष बनाया 
और शीघ्र ही शांडिल्ल-सुत इन्द्रमूति गौतम के निकट जा 
निम्न प्रकार पूछे * कहने लगा बिप्रश्नेष्ठ आप को विद्या 
जगतप्रसिद्ध है, ऐसी महिमा सुन कर में आया हैँ, इसलिएं 
आप दया कर मुमे इन श्लोकों का अर्थ सममा दीजिए । 


धर्मद्दयं ज्िविधकालसमग्नकर्मे, 
घड्द्रम्थकायसदिताः समयेश्व लेश्या । 
तसरबानि संयमगती सहिते पदार्थ: 
र गप्रवेदमनिर्श बद चास्तिकायम्‌ ॥ 


तब इन्द्रभूति गौतम को इनका अर्थ ठीक न बैठा, 
ते वे कहने लगे-हे विश्र! तेरा गुद कौन है और कहाँ है ? 


इन्द्र-विद्वदूवर ! मेरे गुरु महाघीर भगवन हैं, ये 
विपुलाचल पर विराजते हैं । मैं वृद्ध हूँ इस लिए विचारा था. 
कि आप के निकट खुलासा हो जाय, तो दुर न जाना पड़े । 


गौतम--तब छुम मुझे अपने गुरु के पास ले चलो, वहीं 
इसका अर्थ करू गा । 


इन्द्र-'जो झआ्ाज्ञा' कह कर गौतम के उनके भाई तथा 
पांच सौ शिष्यों सहित लेकर समवशरण में पहुँचा, सो मार्ग 
में ही दूर से समचशरण की अचिन्स्य बिपुल्ष विभूति तथा 
समानस्तंभ देखते ही मान भंग दी गया, विभारों में परिवतन 
होने लगा | तत्र॒ अंदर प्रभु वीर के सम्मुख जाकर सहसा 
नतसस्तक होगया और तस्काल भेद-विज्ञान जागृत होते 
वस्तु का सत्य स्वरूप प्रतिभासने कगा ( अर्थात्‌ जो ज्ञान 
भेद ज्ञान के अभाष में बिकल्परूप मिथ्या हो रहा था, 


( रे८ ) 


सा भेद ज्ञान के होते ही सम्यक्र्‌ रूप हो गया ) -इसलिए 
उप्ती समय समस्त वाह्माभ्यंतर परिप्रदों फो त्याग कर 
देगम्बरी जिन दीक्षा ग्रहण की | इस आत्म निर्मेज्ता के कारण 
अथात्‌ मिथ्यात्व के नाश हो जाने पर चारित्रमोह भी मंदतम 
होगया, जिसके प्रभाव से अवधि तथा मनः्पर्यय ज्ञान 
भी प्राप्त हो गया । 


ओर वीर प्रभु की वस्तु स्वरूप दशाने वाली जो दिव्य 
याणी स्िरी, उसको घारण करके आपने समस्त खभाओं में 
स्थित श्रोता गणों के विस्तारपूवक स्पष्ट करके समम्काया । 


इस वीर ग्रभ्ु ने संघ सहित बिदायोगति नाम कर्म 
के उदय से समस्त आय खण्ड में विहार किया, ओर 
अंतरग तीथंकर तथा वचन वर्गणा ( सुस्व॒र नाम कम ) के 
उदय से, बाह्य भव्य जीदों के पु९्य के निमित्त से घम का सत्य 
स्वरूप बताते हुए अने का निकट भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में 
लगाया ठथा संसार के सभी प्राणियों की अठिसा धम्म की 
क्षत्र-छाया में रक्षा की, उनको अभयदराद दिया, श्रथात 
सुखी किया | 


श्री सहावीर भगवान के उपदेश का कुछ अश । 
भगवान ने बताया कि-- 
(१) यह लेक एक है, इसी के ऊघ्वे, मध्य और 
अधे।लेक के दिसाव से ६ भेद हे। जाते हैं । 
यह अनादिं काल से है ओर अनन्त काल तक रहेगा, 
शांस्व॒तः है--न इसे किसी ने बनाया, न कोई. रक्षक और 
न कोई मिटाने वाल्ला ही है । 


री ी। 

इसंमें जीव, पुदूगल,धर्म,अघमे; काल और जआाकाश इन्हीं 
छुद् द्रव्यों का विस्तार है, लोक ( विश्व सृष्टि) के, ये भी 
अनांदिनिधन हैं । 

इनमें जीव द्रव्य, चैतन्यस्वभाव वाला. ज्ञाता, दृष्टा, 
श्रनन्त बली ओर आनन्द स्वरूप है, शेष पांच, जड़ ( अचेतन ) 
हैं, जीव, संख्या में अक्षय अनंतानंत प्रभाण, सब्र समान शक्ति 
वाले प्रथक्‌ २ हैं । 


इन में जो जीव कर्मों का नाश करने हैं, वे मुक्त ( सिद्ध) 
हो जाते हैं, ऐसे सिद्ध जीब भी द्ननन्‍त हैं, शेष कर्म सहित जीव 
संसारी हैं, जो सभी मोक्ष पाने क्री शक्ति रखते हैं। जो जोब 
मुक्त हो जाते हैं,बे कभी भी पीछे संसार में आकर जन्म मरणादि 
का दुःख नहीं उठाते और सदा स्वाघीन सहूजानन्द में मग्न 
रहत हैं । 

संसारी जीबों को कोई विशेष शक्ति ( परमात्माया 
इंश्वर ) सुख देन बाला नहीं है, वे सभी अपनी वैभाविक 
शक्ति के विभाव परिंणमन से आप ही शुभ. अशुभ कर्म बाँधते 
हैं ओर उनका फल--थुण्य ( सुख ) पाप ( दुश्ख ) रूप स्वयं 
हो भोगते हैं। तात्पयः-बे अपना पुएय, पाप रूप करे संसार 
आप ही बनाते हैं, आप ही उसका फन्न भोगते हैं और चाहें तो 
आप ही उसका नाश करके मुंक्त भी हो सकते हैं । संसार के 
सभी जीव समान हैं, सभी का सुद्र, दुःख का चेंदर भी समान- 
रीत्या होता है, इसलिए क्िसो जीव का तुच्छु जानकर कभी 
भी नहीं सताना चाहिए, द्विंता नहीं करना चाहिये। 


( ३० ) 


पुदूगल द्रष्य जड़ है, स्पर्श रस गंध आर वर्शवाला होने 
से मूर्तीक ( रूंपी ) है, स्पशनादि इन्द्रियों का बिषय है, शेष 
४ द्रव्य अमृतीक ( अरूपी ) हैं, वे इन्द्रिय के प्रत्यक्ष नहीं 
हैं, किन्तु उनके कार्यों से छाझ्मस्थों ( अल्प ज्ञानियों ) के अनुमान 
में आते हैं योर सर्वेशज्ञान के पत्यक्त हैं। 


संसार की रचना जो देखी जाती है, वह सब रूपी पुद्गल 
की है, तथा उसमें जो माना प्रकार की चेतन(त्मक क्रियायें 
( कार्य ) देखे जाते हैं, थे जीवों के हैं, क्योंकि सभी संसारी 
जीव अपने २ भाष तथा द्रण्य कर्मों के अनुसार नाना प्रकार 
फे छोटे बड़े अनेको आकार व वर्णाताले शरीर इन्हीं पुदूगलों 
फा ग्रहण करके बनाते हैं और फिर अपने अपने शर्ीरों के 
रक्षण तथा पोषण करने के लिए अपनी-अपनी योग्यतानुसार 
नाना प्रकार के छद्योग करते हैं। फिर उस शरीर की स्थिति पूर्ण 
करके या बीच ही में परस्पर के आघात से या स्वयं कषायबश 
आप अपना ही धात करके मर जाते हैं ( बतमान शरीर का 
छोड़ देते हैं) और पुनः नया शरीर बनाते हैं। इस प्रकार 
संसार मे इन जीव और पुदूगलों का ही सब विस्तार या कांये 
देखा जाता है, क्‍योंकि ये दोनों दी द्वव्य वैभाविक परिणमन 
कर सकते हैं, तात्पये:-“इन दोनों द्रव्यों का बैभाविक परिणमन 
ही संसार है । 


संसारी जीवा की पुदूगलों से, शरीर, पचन, मन 
. श्वासोच्छास तथा सुख, दुःख, जीन, मरण आदि प्राप्त देता है, 
यद्दी डपकार है और जीव के द्वारा पुदूगलों के नामभा प्रकार के 
स्कन्ध बनाये बिगाड़े जाते हैं, यद्धी उपकार है । 


( हे१ ) 


जीव की शुद्ध अबस्था सिद्ध है,और पुदूगल की परमाण 
है | सुर, नर, तिर्येंच नारकी आदि अबस्थायें जीवों की, और 
नाना प्रकार की स्कंध रूप अवस्थायें पुदूगलों की, वैभाविक 
अशुद्ध अवस्थायें हैं । 


धर्म द्रव्य सब लोक व्यापी एक द्रव्य है, जो जीव और 
पुदुगलों को चलने की क्रिया में सहायक होता है । 


अ्रधर्म द्रव्य भी लाझ व्यापी एक द्रव्य है, जो जीव और 
पुदूगलों को किसी जगह ठहरने मे सह्ठायक होता है । 


काल, लोकाकाश के प्रदेशों प्रमाण संख्या वाला अर॒॒रूप 
असंख्यात द्रव्य है. जे। सभस्त द्रव्यों की पर्याय परिणसन में 
सहायक कारण है । 


आकाश द्रव्य, वह विशाज्ञ द्रव्य है, जो सभी द्रव्यों को 
अपने अन्रर स्थान दान ( अवगाहना ) देवा हट || 


ये सभी द्रव्य परिणामी हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य में तथा 
डनके गुणों में समय २ परिणमन हुआ करता है, अर्थात्‌ ये एक 
पर्याय ( अवस्था ) को छोड़ कर नवीन अवस्था धारण करते हैं 
ओऔर फिर उसे भी छोड़ कर और घारण करते हैं, इस प्रकार 
पर्यायों का बदलाव तो समय-सम्रय प्रति प्रत्येक द्वव्य व उसके 
गुणों में हुआ ही करता है, परन्तु फिर भी द्रव्य अपने स्वरूप 
में सदा कायम रहता है, पर्यायें बदल्लने पर भी द्रव्य नद्वीं बदलता, 
यही भौव्यपना है और पयायों का बदलना ही बत्पाद-व्यय है। 
इस प्रकार द्रव्यें कभ्॑बित्‌ नित्यानित्यात्मक हैं । 


( हरे ) 


(२) जीव अनांदि काल से ही कम्म सहित है, इसोलिए 
यह अपने अमली स्वरूप को भूला हुआ है और जब-जब 
जिस-जिस शरीर में जाता है, तब-तव उस-उस शरोर को ही 
आप स्वरूप मानता है, उसके सुधार बिगाड़ में अपना सुधार 
बिगाड़ मानता है । तथा शरीर से सम्बन्ध रखने वाले समस्त 
चेतन, अचेतन पदार्थों को भी अपने मानता है तथा जिन से अपने 
शरीर का व उससे सम्बन्ध रखने वाले चेतन,अचेतन पदार्थों की 
गक्षा व हित समझता है, उनमें इष्ट कल्पना करके राग करता 
ओर उसके विरुद्ध पदार्थों में अनिष्ट बुद्धि करके द्वेष करता 
है। ब्त यही मिथ्या श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण करने से 
नवीन कर्मों का अख्रव करता है और अपने तीत्र व मन्द 
कपाय रूप भावों से नाना प्रकार के स्वभाव, स्थिति 4 फल-दान 
शक्ति (अनुभाग) सहित कर्म प्रदेशों को बांध लेता है, अर्थात्‌ जैसे 
रेशम का कीड़ा कुसेटा में अपने ही गा बनाए हुये तन्तुओं 
को अपन ऊपर लपेट कर आप ही फेस कर पराधीन हो जाता 
है, उसी प्रकार जीव भी अपने ही विभाव परिणामों से कर्म का 
आख़वब करके आप ही उन कम वर्गणाओं के बीच में एक 
ज्षेत्रावगाह रूप से घिर जञावा है, इसी को बंधना या बंध 
कहते हैं | 


यदि रेशम का कीड़ा चाहे, तो नवीन तन्तु न बनाकर 
पद्दिले के बनाए हुए तन्तुओं को, जो अपने ऊपर लपेट रखे हैं, 
क्रमशः काट कर कुसेटा के बाहर निकल, बंधन 
मुक्त हो सकता है, उसी प्रकार यदि जीव चाहे, तो अपने 
स्वरूप का सैश्या श्रद्धान-ज्ञान करके, नवीन होने वाले 
कर्माखव के द्वारों ( मन, बचन, काय रूप योग लथा मिश्यात्व 


( रेहे ) 


खविरत,प्रमाद और कषायादि) को रोक कर (संबर करके) तथा 
पहिले के बाँधे हुए कर्मों को ब्रा, समिति, गुप्ति, धम, अनुप्रेत्ता 
परीषहजय, तथा तपश्चरण के द्वारा क्रमशः काट कर ( ज्जिरा 
करके ) समस्त कर्मो से छूट मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 


कर्म सहित जीव की अवस्था हो संसार अवस्था है और 
कर्मों से छूट जाता हो मोक्ष है । संसार अवस्था में कर्मों के 
डदय से आकुल्नतामय इए-अनिष्ट सामग्री प्राप्त हान से जो सुख 
दुख की . कल्पना होतीं थी, बह कल्पना मोक्ष हा जाने पर नहीं 
गहती, तब जीबात्मा अपने आप में शाप ही अपने लिये रमता 
हुआ म्व्यं सहजानन्द का अनुभव करता हैं । 


जैसे घान के ऊपर का छिलका उतर जाने से फि! बड़ (चावल 
का कर ) बोने पर भी नहीं उगता, इसी प्रकार जीव के समस्त 
कर्म बन्व छूट जाने पर, फिर नवीन कर्म बन्ध नहीं होतीं और 
इसीलिए मुक्त होन पर वह सेव म्वाधीन निज स्वरूप ही रहता 


दर 


8, फिर संसार में फंसकर सुख, दुःख नहीं भोगता । 


( ३) धर्म बस्तु के स्वभाव को कहते हैं, इसलिये जतब्र 
कोइ जीव अपने स्वभात्र ( शुद्ध ज्ञान चंतना रूप अमृतत्तव 
साव ) को ग्राप्त हो जावा है, तब उससे किसी जीव को कभो 
भी बाधा नहीं पहुँच सकती, इसीलिये मुक्त जीव परम 
अहिसिक है, क्योंकि हिंसा का हेतु शरीर अब्र उसके नहीं है 
इसे यदि यद कहें कि ब्पर्दिसा ही धर्म है, तो भी सवेधा ठीक 

| क्योंकि स्वमाव की प्राप्ति का फल अहिंसा ही है । 


जैव हम सुख चाहते हैं, उसो प्फ्रार सभो जीत सुख 
चाहते हैं और जैस दसको हमारे द्रव्य ! स्पर्शन, सवा, घास 


( जै४ ) 


चत्चु आर क्रोत्र ये पाँच इन्द्रिय, मन, वचन, काय ये तीन बल, 
आयु और श्वासोच्छुवास ये सब १० ) और भाव ( ज्ञान,द्शेन, 
सुख, बल आदि ) प्राणों के घांत होने से दुख होता है, एसे ही 
अन्य समस्त जीवों को होता है, इसलिए, जैसे हम अपने खुख 
के कारणों की रक्षा करते है, उसी प्रकार हमको दूसरों के छुखों 
के कारणों की रक्षा करनी चाहिय | 


हिंसा में कमी भी धरम नहीं हो सकता और न हिंसा 
करने से हिंसक या हिंस्थ कोई भी सुखी हो सकता है, क्योंकि 
ज्यों ही कोई प्राणी किस्ती अन्य प्राणी की हिंसा का भाव 
करता है, उसी समय बह अपने सहजानन्द स्वरूप से च्युत 
होकर हिसात्मक क्रिया करने के लिए आकुलित हो जाता है, 
तथा नाना प्रश्मर के साधन जुटा कर छल, बल से उसका 
घात करता है, तत्र वह मरने वाला प्राणी भी पराधीन हुआ 
संक्लेश भावों स मरता है और इस प्रकार हिंलक और हिंस्य 
दोनों ही इस लोक में दुःखी होकर संक्लेश भावों से मर कर 
जन्मांतरों में भी दुःखी होते हैं और कभी-कभी तो ऐसा तीज 
बेर बाँधत हैं कि अनेक जन्मों तक परस्पर घात कर करके 
मरते, जन्मते ओर दुःख्री होते हैं, इसलिए कभी भो, किसी जीव 
को सताने का विचार न करना चाहिए। कहा है-- 


सब जीव एक समान हैं, घट बढ़ नाही' कोय। 

पर को हिंसा [लू करे, तेरी हिंसा हाय ॥ 

( ४ >किसो त्ोव को तुच्छ समझ कर उसकी अवलेहना 
नहों करना चाहिए, न ग्लानि ही करना चाहिए और न किसी 
जीव, को देव, शास्त्र, गुरु की सेवा से घंचित कश्ना चांठिए । धर्म 
किसी वर्ण ब जाति से सम्बन्ध नहीं रखता, किन्तु जे। कोई भी 


[ ५ ) 


शस पाले, वह उसी से सम्बन्ध रखता है। सभी देशबासो, भमी 
बरों वाले, सभी जाति के जीव धर्म का पाज्नन सब कालों में 
कर सकते हैं, इसलिए जहाँ तक है| सके सभी को घेस साधन 
करने का सुभाना देना चाहिए | कभी भो किसी को धर्म साधन 
फरने में विश्व न करना चादिए | धर्म में विन्न करने से अंतराय 
कर्म का आसख्रत्र होता है । 


सभी जीवों को अपनी-अपनी उन्नति करने का स्थ॒वन्त्र 
अधिकार है, जब कि नित्य निगोदिया जीव ( जो स्वांस-नाड़ी 
के फड़कन मात्र ) में १८ बार अन्म मरण करती है, अन्तर के 
अनन्तवते भाग मात्र ल्लान का धारो है और सबसे सूद्रम शरीर 
वाला ( जो किसी से रुकता नहीं और न किसी के रोक हा 
सकता है ) भी अपनी उन्नति करके स्वर्ग तथा मोक्ष तक 
के सुखों के प्राप्त कर सकता है, तो सैनो पंचेन्द्रिय मनुष्य 
प्राणियों को धर्म के अनधिकारी बताना नितांत भूल भरा है । 


(४ ) जिन धमं ही वास्तविक विश्व-धर्म या साब॑ उमर 
है, क्योंकि यह सभी का सुख का मार्ग बताता है, सनी पंचेन्द्रिय 
पयोप्तक जीवों का, जो पूर्ण रीत्या मोक्ष मार्ग का साधन कर 
सकते हैं, सस्यर रत्नन्नय ( सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र ) 
रूप मोक्ष मार्ग बता कर और उस में ज्गा कर माक्ष के 
स्वाघधीन सद्दजानन्द को प्राप्त कराता है जो इसे पूर्ण रीत्या 
पालन करने में असमर्थ हैं, उन्हें देव गति ( स्वर्गों आदि ) के 
सुख प्राप्त करांता है ओर जा जीव हीन शक्ति घाल्े हैं, उनको 
अन्य जीवों के द्वारा अहिंसा का उपदेश करके अ्रभय दान दिला 
कर के सुखी करता है, इस प्रकार सत्र को छुख पहुँचान वाज्ना 


( ३६ ) 
श श्र ए्‌ नर न ब् 
यह जिन धर्म हां सार्ब धर्म है। इसलिए सभी जीवों की कह्याश 


फी भावना रख कर सभी का जिन घर्म का उपदेश देना चाहिए, 
जिससे सभी जीव सुखी होवें, निर्भय रहें कोई किसी काघात न 
करे, न किसी के जन्मसिद्ध अधिकारों के छीने, [ए४८ धा0 
]6 ५८ अर्थात्‌ जीओ और जीन दो के अकाटथ मिद्धान्त 
पर चल्नन लगें। 


( ६ ) पॉतत जीव भी धर्म साधन करके पावन हों सकते हैं, 
इमल्निए पतितों का (दलितों का) भी जिन घम की शरण में केकर 
पावन बनाना चाहिए | दिगम्बर जैन निम्नेन्थ साधु सभी दीन 
दुखी मनुष्य व पशु-पक्तियों तक का उपदेश देकर सम्यक्त्त् 
तथा ब्रत प्रहण कराते हैं और समाधि मरग॒ कराकर उत्तम 
गति के पहुँचात हैं| अनका दयालु देव वीसरे नके तक जाकर 
नारकी जीबों के। सम्बराध कर सम्यकत्व ग्रहण कराते हैं। 
तोथंऋर भगवान के उपदेश को सभा ( समवशरण ) में सभी 
देव मनुष्य पशु आश्रय पाकर उपदेश सुनते ओर सद्वाधि का 
पांकर आत्म कल्याण करते हैं, इसलिए पापी से घृणा न करके 
पापों से घृणा करना चाहिये । 


(७ ) नारी जाति भी निद्य नहीं है, नारी ही से ते वीथ- 
कर चक्रवर्ती, बलभद्र, वासुदेव, कामदेव आदि उत्तम तथा चरम 
शरीरी जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसे निद्य मानना या 
धर्माधिकार छीनना उचित नहीं है, वह ग्ृहस्थावस्था में पुरुष 
की धभ्रद्धांड्िनी हैं, वह भी जप, तप, ब्रत, शीजल, संयम घर्मा 
पालने की अधिकारिणी है, क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करते की 
शक्ति रखती हैं, इसलिए--- 


( ३७ ) 


नारी निंदा मत करो, नारों नर की खान | 
नारी से नर ऊपनैे', तोर्थंकर गुणवान ॥ 


(८) कम--जीबों को क्रिया का फल्न है, इसलिए वह 
क्रिया, जिस प्रकार के शुभ अशुभ योगों के द्वारा की जाती है, 
उमी प्रकार की प्रक्रति स्थिति तथा फल्न-दान, शक्ति उनमें 
पड़ जाती हैं। यथा-- 


(१ ) ज्ञान का आच्छादन करने बाली प्रकृति को 
ज्ञानावरण कमे कहते हैं |, 





(२) दर्शन का आच्छादन बाजी प्रकृति को दर्शनावरग 





कहते हैं । 

(३) इन्द्रिय तथा सन को दुःख सुख देने वाली अनिष्ट 
इप समिश्री जिस प्रकृति के निमित्त से प्राप्त [होती हे, उसे 
वेदनीय कम कहते हैं । 





(४) जो प्रकति जीव को मोहित करे ( बेभान करदे ) 
अथात्‌ आत्मा के सिवाय अन्य पदार्थों में अहंकार ( यही में 
हैं, ऐसी मान्यता अपने शरीर में मानना और पर के शरीर में 
ही पर-आत्मा की मान्यता करना ) और प्रमकार ( सत्र शरीर 
तथा उमसे सम्बन्ध रखने वाले चेतन व अचेतन पदार्थों में, ये 
मेरे हैं तथा पर के शरीरों व उनसे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों 
में ये उनके हैं, ऐतो कल्पना करना ) बुद्धि पैदा करे, उसे 
मेहनीय कर्म कहते हैं । 





( हे८ ) 


वास्तव में काई पदार्थ किसी का नहीं होता, किन्तु सभी 
अपने-अपने द्वष्य तथा गुण और पर्यायों रूप परिणमन करते 
हुए अपने-अपन ही हैं, काई अन्य पदार्थ का नहीं है और न 
अन्य पदार्थ रूप कभी परिणसन ही करता है, इसलिए अपने 
आत्मा से भिन्न शरीरादि पर-पदार्थों में, में और मेरी, तू और 
नेरी तथा बह और उसकी कहुपना करना, ( माननां ) भूल है, 
माह है, मिथ्या है, अज्ञान है । 

(५ ) किसी गति ( देव, मनुष्य, पशु, नरक ) संत्रन्धी 
शरीर में अमुक समय तक जीव को रोक रखने वाली प्रकृति के 

आयु कर्म कहते हैं| 


(६ ) नाना प्रकार के आकारवाले शुभ अशुभ शरीर बनाने 
ब.ली प्रकृति के नाम कर्म कद्दत हैं। 





(७) जिस प्रकृति के उदय से जीव नोंच ऊँच कुलों में 
पैदा होवे, उसे योत्र कम कहते है । 





(८) जिस प्रकृति के उद्य से जीव इच्छित दान, लाभ, 


भाग, उपभाग और बल प्राप्त न कर सके, उसे अन्तगय कर्म 
कद्दते हैं । 


ये कम की मूक आठ प्रकृति ( स्वभाव ) हैं, इनके उत्तर 
भेद १४८ अथवा असंख्यात हें । 





जीव जैसे २ तीज्र, मन्द संक्लंश और विशुद्ध भाव करता 
है, बैसी २ थाड़ी या बहुत स्थिति वा फलदान-शर्क्ति उन कर्मों में 
डालता है । 


इल कर्मों को करने बाला भी जीव है आर फल भी इनका 
बही मेगता है, इसलिये यदि वह चाह्ढे,ता कर्म न करे, और किए 
हुए कर्मों को अपने पुरुषार्थ से नष्ट करके मुक्त हो जाथ। 


जैसे जीव इन कर्मों को करता है, प्रकृति,स्थिति, 'मनुभाग 
बनांतां है,फल भागता है और नष्ट भी कर सकता है,उसी प्रकार 
इनको सजातीय प्रकृति बरल्ल सकता है, स्थिति, अनभाग तथा 
आच्राधा काल घटा बढ़ा सकता है, विपाक काल से पढ़िले भी 
उदय में ला सकता. है, श्र विपाक काल पीछे भो हटा सकता है, 
कर्म प्रकृतियों को फलरहित भी कर सकता है, दवा भी 
सकता है, तात्पय:- जीव का कर्मों पर सब प्रकार का अधिकार 
प्राप्त है । 

(६ ) इन कर्मों से छूटन के मार्ग का ही मोक्ष माग 
कहते हैं। वह सम्यर दर्शन सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र- 
रूप हैं, अर्थात्‌ ये तीनों मित्र कर मोत्ञ मार्ग कहलांता है. 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं । 

( १) जो वस्तु जैसी हे, उसको उसके श्रसली स्वरूप 
सहित भ्रद्धान करना सो सम्यर्दशेन ( रि8॥ 0८।९३४८ ) है, 
यथा अपने आत्मा को समस्त परात्माओ ( अन्यज्ीवों )से तथा 
पुद्गल, धर्म, अधम, काल और आकाश से भिन्न द्वव्यकर्म 
( उक्त ज्ञानावरणादिक ) नोकम ( शरीरादि ) और भावकर्म 
( राग, द्वष, मोहांदि ) से भिन्न शुद्ध ज्ञाता इृष्टा सश्चिद्ानन्द 
स्वरूप अनन्तबलादि गुणों का घारी, नित्य, अविकारी, अक्षय- 
अनन्त एक रूप अ्रद्धा करना और उसमे भिन्न पदार्थों में भिन्न 
रूप श्रद्धा करना । 


( ४० ) 


तथा इस प्रकार की रूचि ट्त्पन्न कराने में कारण स्वरूप, 
जीव, पुदूगल, (अजीब) आखब, बंब, संवर, निजरा और मोक्ष 
तक्ष्वों की श्रद्धा करना,तथा तस्तोपदेश करने वाले वीतराग स्वज्ञ 
हितोपदेशी अहतदेव, मोक्षमार्गी निश्नेन्थ दिगम्बर जैन साधु 
( गुरु) और इनके ढारा रचित शास्त्र तथा अहिंसा लक्षण वाले 
जैन धर्म की घरद्धा करना, सी सम्यब्दर्शन है । 


(२) संशय (संदेह) विषयय (उल्‍्टा) और अनध्यवसाय 
( असावधानता से जानना ) इन दाषों से रहित पदार्थों का 
स्वरूप जैसा है वैसा ही जानना, हीनाथिक रूप नहीं जानना, 
सा सम्यम्ज्ञान ( रि807 (00ए००।९१४८ ) है । 


(३ ) अपने आत्म-सख्वरूप की श्रद्धा तथा ज्ञान सहित 
अपने स्व॒रूप में निमग्न हो जाना, तथा अन्य समस्त बाह्याम्यन्तर 
क्रियाओं को रोक दना, श्रथवा स्वरू। की प्राप्ति क लिए अनुकूल 
यत्र ( क्रिया ) करना सो भी सम्यक्‌ चारित्र ( रिंह्ता 
८०70एटा ) है ! 


यह सम्यक्‌ चारित्र दो प्रकार रे पाला जाता है, सकल 
चारित्र- साधुजनां द्वारा साध्य और विकल चारित्र-णुह॒स्थो 
द्वारा साध्य। सकल चारित्र माक्षात्‌ मोक्ष का साधन रूप हे ओर 
विकल चारित्र परम्परा से मोक्ष का साधन स्वरूप है | 


हिंसा ओर उसके परिकर भूठ, चोरी, कुशील ओर 
पग्ग्रिद ये पाँच पाप सचथा छोड़ देना सो पद्न महात्र5, तथा 
यह्नाचांर से प्रव॒त्ति रूप, दया, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेप, और 
व्युत्सगे य पाँच समिति, सन, वचन, काय की क्रियाओं के 


( ४१ ) 


निरोव रूप ३ गुप्ति यह साधुजनों का १३ प्रकार का सकल 
चारित्र हैं। तथा- 


उक्त ढिसादि पंच पापों का एक देश त्याग सो ४ अणुब्॒त, 
तथा ३ गुणन्रत और. ४ शिक्षात्रत--यह १२ प्रकार क। विकल 
चारि्न ग्रद्दस्थों का है, इसका संक्षेप खुलासा इस प्रकार है;-- 


(१) हिंसा गृहस्थों का, आरम्भजनित (घर बनाना,बारा 
लगाना, भोजन आदि बनाना ) उद्योगजनित(आजीविका अर्थात्‌ 
जीवननिवांह के साधनभूत द्रव्यापार्जन के लिये व्यापार, शिल्प, 
कृषि आदि ) विरोधजनित ( अपने प्राण, घन और आश्रित 
जनों: की रक्षार्थ ) यह तीन प्रकार की हिंसा यथावसर अपने २ 

द्रव्य क्षेत्र काल और भावानुसा। करनी पड़तीह,इसके बिना गृह- 
व्यवहार चल नहीं सकता और इसलिये वह इनके त्यागने 
में असमर्थ हैं,,ता भी हिंसा से विरक्त द्वोन पर इनकों भी यथा- 
सम्भव कम करता है, और सबंथा छोड़ने का विचार रखता है 
तथा प्रयत्न भी अपनी योग्यतानुसार करता रहता है,क्रम क्रम 
से घदाता जाता है । 


परन्तु चौथे प्रकार की दिंता, जिसे संकल्पी हिंसा कहत हैं, 
गृहस्थ हर अवस्था में त्याग सकता दे। वास्तव में यही दिसा सब 
से बड़ी हिंसा है, और इसके त्याग देने पर गृहस्थी का तो क्या, 
किन्तु राज्यप्रबन्ध का भी कोई कार्य बिगड़ नहीं सकता, बड़े २ 
चक्रवर्ती आदि सम्राट्‌ भी इस हिं-। को छोड़ देने पर राज्य-फा्य 
भले प्रकार चला सकते हैं, इसलिये प्रत्यंक ग्रहस्थ को यद्ट संकल्पी 
हिंसा कभी भी नहीं करना चाहिये | इस प्रकार त्रस जीबों की 
संकल्पी हिंसा को सवथा त्याग देने ओर स्थावर ( एकेन्द्रिय ) 


( ४२ ) 


ज्ञीवों की तथा आरम्भी आदि तीन प्रकार की हिंसा यथासंभव 
कम करने अर्थात्‌ संबंधा न त्याग सकने के कारण, इसे 
_अ्रहिंसारुत्रत कहते हैं । 

संकल्पो हिंसा उसे कहते हैं, जो जिना प्रयोजन, निर्दोष 
प्राणियों को, नष्ट करने, विचारपूर्वक, जान करके, मने।रंजन के 
लिये, खाने के लिये, निशाना वेघने ( शिकार ) के लिये, धर्म 
समभ कर अपने माने हुए देवी-देवताओं को प्रसन्न करने की 
क ढपना से, या स्वगांदिक पाने की कल्पना करके यज्ञों के नाम से 
अप्नि में पशुश्रों का होम देने से होती है । 


इस हिंसा को त्याग देने से गुदस्थों के किसी कार्य में 
बाघा नहीं पहुँचती, क्योंकि मनोरंजन के लिये संसार में श्रनेक 
प्रकार के राग, रंग, खेल तमाशे होते हैं; जिन में हिंसा बिना ही 
मनोरंजन होता है, कल्पित, अचेतन, स्थिर व अस्थिर पदार्थों को 
लक्ष्य बना कर निशाना बेधना सीखा जा सकता है। कोई भी देवी 
देवता बलिदान से प्रसन्न हो ही नहीं सकते। जैसे राजा अपनी 
ही प्रजा का घात अपनो ही प्रजा के द्वारा देख नहीं सकता, 
किन्तु प्रसन्‍नता के बदले उल्टा घातक को दयढ़ देता है, उसप्ती 
प्रकार देवी देवता उनके नाम पर हिंसा करने से उल्टे अप्रसमन 
होते हैं, क्योंकि घाते जाने वाले प्राणी भी उनकी भ्रजा हैं। 
प्राणियों के घात या होम से घममे हो नहीं सकतां और न घातक 
तथा घाता जाने वाला प्राणी भी सदूगति के पाता है, क्योंकि- 

यदि किसी को किसी आणी के मारने में मनारझ्ञन होता 
है, तो किसी अन्य को उस मारने वाले के मारने में भी मनो- 
रंजन हो सकता हे, <स समय वह मारने वाला जैसे मरने से 


( ४३ 


डरता व बचना चाहता है, उसी प्रकार उस मनोरंजनाथे चात किये 
जाने वाले का भाव भी समझना चाहिये। तुम को जब कुछ पीड़ा 
हो जाती है. या कांटा लग जाता है, तब तुम को कितना दुःख 
होता है ? ऐसा ही अन्य प्राणियों को भी सममना चाहिये । 
यही हाल शिकार ब निशानों का है, अपने अभ्यास के लिये 
दूसरे दीन मक भागते हुए पशु या उड़ते हुए पक्षियों या तैरते 
हुए जलचरों को मारनों, उन जीवों को वैसा ही जास व दुख- 
दायक है, जैसा कि तुम को सोते, बेठे, चलते, फिरते अन्य कोई 
अपने तीर का निशाना बनाये | इसके सिवाय उन अचेत या डर 
कर भागते हु भ्रों का पीछा करके मारना, निर्देगीपना--ऋरता है । 
इसमें शश्ता, बीरता नहीं; किन्तु कायरता है, क्योंकि जे! स्वयं 
ढर कर भाग रहा है, पीठ दिखाता है, धुख में तूण रखे फिरता 
है, बह दीन है, भयभीत है, उस की तो रक्षा कर अभयदात 
देना ही योग्य है | तथा देवी-देवता, फल, पुष्पादि से प्रसंञ 
हो जाते हैं, और स्वर्ग मोक्त तो जप, तप, दान, , संयमशील,परोप- 
कार आदि सत्कारयों से दी प्रात हो सकता है। भोौषधि अथबा 
भोजन के लिये बनस्पति खंसार में विपुलता से प्राप्त दवोती हैं, 
खनिज पदाथ, जल, पवन, अग्नि स॒यय की प्रभा आदि मिलतेहें, 
फिर ध्यथथं ही संकल्प करके प्राणियों का संदार करना घोरान्थे।र 
पाप दै-अनन्त जन्मों में दुःख देने बाला है। ऐसा जान कर कम से 
कम इस संककल्पी हिंसा को श्रवश्य ही त्याग देना चाहिये, ओर 
क्रमशः उद्योगी, आरम्भी और विरोधों हिंसाओं को भी त्याग 
कर साधु-मार्ग में पदापंण कर मोक्ष मार्ग का साज्ञास्‌ साथन 
करना चाहिये, यही अहिंसाणुब्त हैं । 





( ४४ ) 


(२ )कूठड--जो बात जैसी नही' है, बैसी कद्टना या जैसी 
है, बैसी न कद्दना, यही कूठ ( असत्य--अलीक ) कहलाता 
इसलिए भ्ृहस्थ ऐसी झूठ न बोल तथा ऐसा सत्य भी न बोले 
कि,ज़िससे अपना व पर का घात दो जाय या किसी पर त्रिपक्ति 
आजाय या किसी को बेदना पहुँचे से मत्यारु व्रत है । 


(३ ) चोरी--विना दी हुईं पर की वस्त को ग्रहण करना 
सो चोरी है। इसलिये ग्रहस्थ डन वस्तुओं के सिवाय, जिनके 
लेने की किमी को मनाई नहीं है, जैमेः- मिट्टी, पानी, पवन आदि 
के सिवाय अन्य किसी वस्तु की उसके खामी की शाज्ञा विना 
नहीं लेन! व मार्ग में गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई पर वस्तु नहीं 
लेना अथवा नही छुपानां वा अन्य की अन्य को नहीं देना सो 
अचोयोगुब्रत हे | 

(४ )कुशील--स्वपांणि भ्रहीता खश्री,व खपति के अनिरिक्त 
अन्यपरिग्रहीता व अपरिग्रहीता ( वेश्यादि.) सत्रा व पुरुष का 
सेवन करना कुशील है । और इसलिये अपनी पाखिग्रहोता व 
पति में दी सन्‍्तोष करके अन्य समस्त ञ्ञियों व पुरुषों के सेवन 
का त्याग मन,बचन,काय से करना सो शील (तद्गाचर्याणुश्नत) है । 


४ ) परिग्रह-त्षे त्र, वास्त, हिरणएय, सुबर्ण, घन, धान्‍्य, 
दासी, दास, कप्य, माएड आदि बाह्य वस्तुआंम ममत्त्त रख कर 
आवश्यकता से अधिक संग्रह करना पाप है, इसलिये आवश्य- 
कता के अनुसार उक्त समस्त वाह्म वस्तुओं का प्रमाण करके शेष 
समस्त का सन, बचन, काय और कृत कारित अनुमोदना से 
त्याग करना तथा प्रमाण की हुई बस्तुओं में भी अतिशय गृद्धता 
(आंत ममक्त्व )न रखना, सा परिभ्रह-प्रमाण-अणुब्त है । अब 
गुणब्रत बताते है । 





( धश ) 


(१-) जीवन पर्यन्त के लिए दसों दिशाओं में आाने-जाने 
के ज्ञेत्र का प्रमाण करके उसकी सीमा फो उन्लंघन नहीं करना, 
सा दिगत है | 


(२ ) कुछ काल का प्रमाण कर के दिग्त की सीमा के 
अ्रन्दर आवश्यक क्षेत्र में जान-आने का प्रमाण करना, से! 
देशवत है । 


दिग्ब्बत की सोमा बढ़ाई नहीं जा सकती, किन्तु देशब्रत 
में काल्न का नियम (प्रमाण) पूर्ण होने पर बढ़ाई जा सकती है,. 
परन्तु सीमा घटाने का अधिकार दोनों के है । 

( ३) पाप का उपदेश न देना; हिंया के उपफ़र ण--शख्रारि 
माँगने पर भी नहीं देना; किसी का मन, वचन, काय से बुरा. 
 चिंतवन ने करना; विषय तथा कषायोों का बढ़ाने वाले शास्त्र न 
पढ़ना, न सुनना, न सुनाना; जिना प्रयोजन प्रथ्त्रो, जल, श्रश्नि, 
वायु और वनस्पति आदि स्थावरों तथा जसों के! घात न करना; 
यत्नाचार से प्रवतंना से। अनर्थद्ण्ड त्याग ब्त है। अब शिक्षा- 


ब्रतों के कहते हैं :-- 


(१) नित्य, प्रातःकाल, मध्याह्काल और सायक्लाज्. में 
सन्धि के बीच में लेकर कम-से-कम दो-दे घड़ी ( ४७८ मिनट ) 
किसी एकान्‍्त, शान्त, प्राखुक स्थान में पद्मासन या खड्गासन 
से स्थित हाॉकर यथासम्मव मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को 
रोहझे और द्रव्यार्थिक नय से शुद्धात्मा के स्वरूप का चिंतन 
करके, उसमें स्थिर होने अथवा पिरडस्थ, पदस्थ, रूपावींत और 

. रूपस्थ ध्यान करें अथवा सांमायिक पाठ का बेल ऋर उलके भाव 
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( ४६ ) 


पर विचार करके शमेकार मन्त्र का जाप करें । ( सामायिक की 
विधि, 'सामायिक प्रतिक्रमणादि पठ' में देखिये) इस प्रकार 
घम-ध्यान करना से। सामायिक त्रत है । 


सामायिक ब्ती अभ्यासारथ थोड़े समथ व अवकाश चुसार 
३, २ या? बार भी सामायिक कर सकता है, परन्तु तीसरो - 
सामायिक प्रतिसा वालों का अतिचार रहित तीनों काल जघनन्‍्य 
दोा-दे। घड़ो, मध्यम चार-चार अथवा उत्कृष्ट छः-छः घड़ी शक्ति 
अनसार नित्य सामायिक करना चाहिये । 


“ २) प्रत्येक मास के दोनों पत्ञो को दो-दे अष्टमो और 
दा-दा चतुदेशी इन चार पर्वों में उत्तम, मध्यम या जधन्य प्रोष- 
घेपवास करना और १६ पहर धर्म ध्यान में बिताना, से 

प्रंपरधेपवास ब्त है । इसका निरतिचार पालन चौथी प्रतिमा 
में द्वाता है । 

(३ ) परिग्रह में किए हुए प्रमाण के अन्दर यम 
( जीवन पर्यन्त के लिए ) या नियम ( कुछ समय के लिए ) 
रूप भागापभेग के पदार्थों की संख्या नियत कर शेष का त्याग 
कर देना, सा भागे।पभेगपरिसाणमत्रत हें । 





इसके लिए नोचे लिखी १७ बातों तथा अन्य ऐसी ही 
बातां का नियम करना चाहिये कि में इतने ( समय का 
नियम करके ) दिन तक नित्य, इतने बार ( जितना रखना ही ) 
साज्न करूँगा, इतने बार पान करूँगा, इतने रस ( दूध, दही, 
घी, नमक, मीठा, तैल ) लुंगा, इत्यादि इसी रीति से यन्धलेपन, 


( ४७ ) 


पुष्प, ताम्बुल, गोत, नृत्य, स्वदोर संव॒न, स्तान, बख्र, आ्रभूषण, 
वाहन, शयन, आसन, सचित्त वस्तु तथा अन्य वस्तुओं का 
प्रमाण करके शेष का त्याग देना चाहिये | स्मरण रहें कि काल 
के नियम के भीतर भेगेपसेग के पदार्थ घटाए जा खत हैं, 
परन्तु बढ़ाए नहीं जा सकते, काल का प्रमाण पूर्ण दहे।जान के 
,बाद बढ़ा सकते हैं । 

' (४) जो शुद्ध प्रासुक भेजन विधिपूर्वक अपने व अपने 
कुटुम्बादि के लिये तैयार किया गया है, उसी में से अपने पुण्यो- 
दय से प्राप्त हुए मुनि-आरयिका, एल्कक-कुल्लक, ब्रह्मचारी, त्यागी, 
खंयमी जर्ना के। भक्तिपूतवेक आहार करा कर पाछे “आप करना, 
से अतिथि समविभाग ब्रत है । 





यदि ऐसे सत्पात्र न मिलें, ते दीन, दुःखी मनुष्य व पशु- 
पक्षियों आदि के करुण! भाव से दान करना चाहिये । 


भक्तिदान में सुपात्र, कृपान्र, अपात्र का घिचार करना आव- 
श्यक है, क्योंकि भक्ति सुपात्रां में ही हे। सकती है, कृपात्र और 
अपात्रों में नहीं हेती । किन्तु करणादान में ते जिसे देग्व कर 
दया-भाव उत्पन्न हे जावे, उसके भेजन, बस्र, औषधि, 
आश्रयादि देकर दुःख मिटान का यत्न करना चाहिये । 


इस प्रकार उपदेश करते हुए भगवान मद्दाबीर प्रभु 
७२ बष की आयु पूर्ण करके पाव्रापुरी के उद्यान में पधारे और 
कार्तिक बदी १३ का ( जिसे धघनतेग्म कहते हैं ) थाग निरोध 
किया अर्थात्‌ येगों का स्थूल परिणमन रुक कर सूच्म दे। गया, 
समवशरगा बिघट गया, विहार तथा उपदेश देना आदि बन्द 
हागया । पश्चात्‌ -- 


( ४८ ) 


' कार्तिक कृष्णा ३० अप्तावस्था के प्रातःकाल शेष अघाति 
कर्मों की भी निजरा करके सिद्धपद ( मोक्ष ) का प्राप्त है।'ए । 


इसी समय प्रभु की सभा के प्रथम गणशनायक गौतम स्वामी 
के केबल ज्ञान प्राप्त हुआ | 

इसलिये पक साथ दा उत्सव उस समय सुर, नरों ने 
मिल कर किए और तभी से इस पर्व का नाम दिवाली पढ़ा, जिसे 
आज तक भारतवासी बड़े उत्साह से मनाते चले आ रहे हैं । 


'& इति सहावीरचरित्रम &# 


अथ श्रीमहावीर स्वामी पूजा 


'अच्युत स्वर्ग त्याग कर आए, त्रिशला माता गयभ मँमार | 
कुंडपुरी मिद्धारथ नूप सुत; भए बीर तुम जगदाघार ॥ 
बय कुमार दीक्षा दैगम्बर, ले दुद्धर तप किया अपार । 

केबल लट्दि भाव भव-सर तारे, कर्म नाश भये शिव-भर्तार॥१॥ 





नाथ वंश नायक हरी-लक्षण चरम जिनेश | 
आय तिष्ठ मम हृक्य में, काटो कर्म कलेश ॥२॥ 


३» हीं थी महात्रीरस्वामिन्‌ अन्रावतराबतर संचोष्ठ (इत्याद्वानम) 
३० हीं श्री महाबीरस्वामिय अत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: (इति स्थापनंम्‌) 
3£ हो भी सहाचीरस्वासिन अत्र सम सन्निद्दितो भव भव बषट्‌ 

( इति सन्निधिकररशणम) 


( ४६ ) 


अथाष्कम । 

मणिकारी प्रासुक॒ जल लाय, पूजत जन्म जरा मृतु जाय | 

जगदुगुरु हो, जय जगनाथ जगदुगुरु हो । 
पूजूं बीर महा अति वीर, वर्दधभान सन्‍्मति गुणघीर । 

जगदुगुरु हो, जय जगनाथ जगदूगुरु ही ॥ १॥ 

3“ द्वीं श्रीमहावीरस्वामिने जन्मजरासृत्युविनाशनाथ जले 
निबंपामीतति स्वाहा | 

केशर संग चन्दन घिसवाय, पूजत भव-श्राताप नशाय, 
जगदूगुरु हो ॥ पूर्ज बीर० ॥ २॥ 

8० द्वीं श्रीमइावीरस्वामिने सुगन्धं निवपामीति० । 

मुक्ता-फल सम अक्षत ल्ाय, पूज्त जिन, अक्षय पद पाय॥ 
जगदुगुरु द्वा ॥ पूर्ज बीर० ॥ ३१ ॥ 

3० हीं श्रीमहावीरस्वामिने5च्षत निवेपामीति० | 

सुर तर सम शुचि सुमन सेंगाय । पूजत मन्मथ जाय- 
नशाय ॥ जगद्गुरु द्वा ॥ पूर्ज वीर०॥ ४ ॥ 

98० ह्रीं श्रीमहावीर जिनेभ्य: पुष्प निवेपामीति० | 

शुचि नैबद्य सथ बनवाय, पूजत छुधा रोग मिट जाय ॥ 
जगदूगुरु हो ॥ पूज बीर० ॥ ४ ॥ 

3० हीं श्री महावीरस्वामिने नेवेद्य निवपामीति० | 

बाती घृत कपू र जराय | आरति करत मोह-तसम जौय ॥ 
जगदूगुरू हं। ॥ पूजं बीर०॥ ६ ॥ 

32 हीं श्रीमहावीरस्वामिने दीप॑ निवेपामीति० | 

धूप सुगन्ध दशों दिशि छाय । खेबत अष्ट कर्म जर- 
जाय ॥ जगद्गुरु हो ॥ पूजू बीर० ॥ ७॥ 

३० हीं श्रीमहावीर॒स्वामिने घप॑ निवेपामीति० ! 


( #० ) 


घाण नयन रसना सुखदाय । फल से पूजूं अमर फल 
पाय ॥ जगदूगुरु हो ॥ पूज बीर० ॥ ८ ॥ 

3० हीं श्रीमद्दावीरस्वामिने फल निर्वेपामीति० । 

अधे कियो बसु द्रव्य मिलाय, पूजत आवागमन नशाय ॥ 
जगदगुरु हो ॥ पूज बीर० ॥ ६ ॥ 

३० हीं श्रीमहावारस्वामिनेदघ निर्वेपामीति० । 


पंच कल्याणक | 
दोहा-सुदि अषाढ़ षष्ठी तिथी, त्रिशला गर्भ मेकार । 
आए अच्युत स्वर्ग तज, हर्ष सुर नर-नारि॥ १॥ 
35 हीं अ्रधादशुक्ल्पष्ठस्यां श्रीमद्ावीरस्वामिने गर्भ मंगलप्राष्तायाध 
निर्वपामीति० | 
चैत्र सुदी तरस तिथी, जगजीवन सुखदाय । 
बीर जन्म उत्सव किया, सुरपति भिरिपति ज्ञाय ॥२॥ 
8० द्टीं चोश्नशुक्लत्रयोदश्यां श्रीमदहावीरस्वामिने जन्ममंगल्ञप्राप्रायाघ 
निवपामीति० | 
मगसिर बदि दशमी लखे, जग-तन-भोग असार ; 
नए आए तब देव ऋषि, बीर लियो तप घार || ३ ॥ 
७० हीं मार्गशीष कृष्णद्शम्यां श्रीमहावीए्वामिने तपमंगलमणिड 
तायाघ निवपामीति० । 
सित बओैशाख दशमि किये, धात घाति,अरि वीर । 
केवल ख़ट्ठि दे देशना, हरी जगत जिय पीर ॥ ७४ ॥ 


3० हीं गेशा खशुक्द्बदशर्पा श्रीमहावीरस्वामिने केवजजञानप्राप्तायाध' 
निर्षपामीति० । 


( ४१ ) 


घंदी अमावस कांतिकी, दीपावली कद्दाय । 
पावा बन हन शेष विधि,भर सुबन त्रय राय ॥५॥ 


ऑट्रींकार्तिककप्णामानस्थायां श्रीमहावीरस्वामिने सोक्तपद्माप्तायाघ: 
जनिवपामीति० | 


रः ७ रू 
'दोद्दा-काल चतुर्थ के अंत भए, वीर चरम तोथंश। 
गार्जे तिन गुणमालिका, जगहित सुख सन्देश ॥ १॥ 


सोरठा-सब द्वीपन सरदार, जम्बू नामा दीप में । 
दक्षिण भरत मेंकार, आरज खंड सुहावना ॥ २॥। 
ताके मगध प्रदेश, कुर्डनगर शोभा लहै। 
सहँ सिद्धार्थ नरेश, पालहिं परजा प्रीति से ॥ ३ ॥ 


पद्धड़ी छुम्द--+ 


तिस नप महिषी त्रिशला महान, अति रूपचती 
शुशगणनिधान । तिम गृह घट सास अगाऊझ सार, सुर 
रज्व्रष्टि कीनी अपार ॥ ४ ॥ इक दिवस रैन पिछली 
सभकार, शुभ सोल स्वप्त रानी निहार । जागी पुनि 
कर महल सनान, जा पति समीप कीनों बखान।॥ ४॥ 
सुन नृपति अवधि से फल बिचार, कहि चरम तीर्थंकर तब 
फुमार- । द्ोसी सुन छ्ले मन मुदित मात, जाने दाहीं नथ 
मास जांत ह ६॥ शुभ चेत्र शुक्त तेरस बिख्यास, जन्मे 
ता दिन श्री जगतनाथ । सुरगिरि तब मघतवा नहर 
कीन, पहिराये बसमरु भूषण नवीन ॥७॥ पुनि सौंपे पितु 
कर दष धार, सुर ताण्डत् नृत्य कियो अपोर | थों 
जन्‍्मात्सव आनंदकार, करि सुरि नर गए निज थान सार (१ ८॥ 


( ४२ ) 


सो दोज चन्द्रवत्‌ बढ़ों बोर, गुण-बल-विद्या-पुरुषार्थ- 
घीर । उस समय घम का नाम धार, दुठ करते पशु 
जीवन संहार ॥ ८ ।। सब दिशि दुखदायक चीतकार, हो 
रही सुनत नहिं कोइ पुकार | अर शुद्र धर्णो को पशु- 
समान, गिन ग्लानि करें अभिमान ठान ॥ १० ॥ इत्यादि 
द्वोत लख अनाचार, कम्पे ट्ट्यि में सन्‍मति कुमार 4... 
तब तुरत हिये वैराग्य धार, ज़ग काम-भोग जाने असार ॥११॥ 
भिर नाहिं जगत में वस्तु कोय, नहिं पतित जीव को शरण 
कोय । नहिं सुखों जगत में कोई जीव, इकला प्ुख-दुग्ख 
भोगै सदीव॥ १२॥ तन भी नहिं निज तब कौन और ? 
तन अशुवि झपावन रोग-ठौर । कर अथिर योग आख्रव 
करेय, जो धरे गुप्तिन्नय, रोक देय ॥ १३ ॥ तप संयम से 
विधि को खपाय, तो त्रिमुबत में फिर नहीं अमाय: 
सब सुलभ बोधि दुर्लभ अपार, सद्धर्म सदा खुख दैनहार 
॥ १७ ॥ जग में उन जीवन को धिक्षार, जो धर्म ग्रिनत 
प्राणी संहार | तातें तप संयम अंत घार, भरि 
रहस आंवरण करूँ ज्ञार | १५॥ दइग सुख बत ज्ञान अनंत 
बाय, सन्‍्मारग सबझो दूं बताबय | इम चिंतत ही 
सुर ऋषी आय, थुति कर वैराग्य दियो दिढ़्ाय ॥ १६ ॥, 
तब तीस वर्ष की वय कुमार, सिद्धों के करके नमस्कार । 
तष नग्न कियो बारद प्रक्कार, प्रभु द्वादश वर्ष सु मोन' 
घार॥ १७ ॥ पुनि क्ञपक्र-श्रणि आरूद होय, घन घाति 
चतुष्टय दिये खोय । ढंग बल श्रनत्त सु ज्ञान धार, 
सब देशन में करके विहार ॥ १८ ॥ बिन भेद भाव उपदेश 
कीन, दलितन पतितन आश्रय सु दोन । श्ररु धर्म अदिसा 
घुज प्रसार, निर्भय कीने जग जिय श्रपार ॥ १६ ॥ पुनि 


( शेई ) 


सम्यक्‌ दग बन्रत ज्ञान जाय, मिल तीनों शिव-मग कहे 
सोय | तत्वार्थ तथा आतम श्रद्धान, जो घरे सोई सम्य- 
क्ततबान ॥ २०॥ ता सद्दित ज्ञान चारित्र घार, त्रधु पावे 
विधि हर मोक्ष द्वार । चारित्र बतायो दा प्रकार, अनगार 
सकल, विकलहिं समगार || २१ ॥ इम देत देशना कर पयान, 
आए पावापुरि के उद्यान । कातिक वदि माव्रल भ्रह्द 
प्रसिद्ध, जा दिन पाई प्रभु माक्ष-ऋद्धि ॥ २२॥ ताही दिन 


गौतम गणो सार, पाइ केदल-निधि घाति टार ॥ दो 
उत्सव सुर नर किये आय, सा दिवस दिवालो जग मनाय॥२३॥ 
दोहा-- 


जग-हित कर निज-हित कियो, दीप” चरम शिनराय | 
मैं हूँ तिन पद आश घर, पूजू' अधघ चढ़ाय ॥ २४॥ 


३० हीं श्रीमहावीरस्दामिने5घ निर्वेपामीति स्वाहा । 


अडिल्ल-जो गावै गुण वीर हर्ष उर धघारिके, पूर्जे शक्ति प्रमाण 
न्क _ रैः 
द्रच्य वसु लायके । सा पावे सुर सोख्य बहुरि नर-भत्र घरे, 
सप्र-्संयम आराघ दीप! शिब्व-तिय वरें ॥ 


इत्याशीबाद । 


श्री गौतम स्वासी पूजा । 
कुणढलिया-इन्द्र प्रश्न तें कोप कर, आये तुम,ढिंग वीर । 
मान खोय पांयन परे, धारी दिक्षा घीर॥ 
धारो दीक्षा घीर, दिगम्बर रूप बनायो । 
सम्यक्‌ संयम धार, ज्ञान मनपर्यय पायो ॥ 


( शेर ) 


बानी मेली वीर की, गूँथी द्वादश श्रज्ञ। 
सभा मांहि वर्णन करी, स्यांद्राद सत भंग ॥ 


सोरठा-तद्वा खगे ते आय, विप्र बण में जन्म ले | 
लो बोधि सुखदाय, हरण अविद्या जगत कीं ॥ 


दोहा--इन्द्रभूति शुभ नाम तुम, और गौतमी वंश | 
शिष्य होय अतिवीर के, कर्म किये विध्वंस ॥ 
3४ हीं श्रीयौतमस्वानिन्‌ अश्रावतरावर संवोष्ठ ( इत्याद्वाननम ) 
35 हीं श्रीगौनमस्वामिन्‌ अन्न तिष्ठ सिष्ठ 5: 5: ( स्थापनम्‌ ) 
३> हीं श्रीगीत्मस्वामिन्‌ अन्न सम सजिहतो भव भव वषट्‌ 
( सनल्लनिघधिकरणम्‌ ) 


अथाष्टकम | 


प्रभाती राग-कंचन श्रक्कार भरी, प्रासुक जल लाई । 
जन्म-जर-मरण हरण गौतमहिं चढ़ाई | वन्दू' गौतम गणेश, 
योग श्रय क्लगाई; जा प्रसाद वीर-धर्म देशना लहाई ॥ 

3# हीं श्रीगोतमस्वामिने जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल निवे- 
पामीति स्वाहा । 

मलयागिरि चंदन सेंग केशर घिसल लाई । सवाताप 
दूर हरन गौतमहिं चढ़ाई ॥ वन्दू गोौतम० ॥ 

३० हीं श्रीगौतमस्वामिने भवातापविनाशनाय चन्‍्दनम्‌ | 

मुक्ताफल सडश तन्दुल अखंड लाई । अक्षय-पद्‌ 
प्रांप्ति-हेतु गौतमहि चढ़ाई ॥ बन्दू' गौतम गरणंश० ॥ 

३० हीं श्रीगौतमस्वाभिने5कयपदुभाप्तयेउच्षतम्‌ । 


( श४ ) 


सुरदुम सम सुन्दर सुगन्धि सुमन लाई । मनमथमद- 
हरण-हेतु गौतमहिं चढ़ाई।॥ पूजू' गौतम गणेश० ॥ 


3» हीं श्रीगौतम्स्वामिने कामवाणविध्वेंसनाय पुष्पम्‌ | 


तटका चरु इष्ट मिष्ठ प्रासुक शुत्ि लाई। चुधा-व्याधि- 
नाश करन गौतमहिं चढ़ाई ॥ अच्छू गौतम गणशेश० ॥ 


3० हीं श्रोगोतमगणधराय चुधारोगावनाशनाय नेवेधम्‌ | 


ज्योती कपूर दोप कनक जगमगाई । मोह-तिमिर-हरण 
चरण गौतमद्दिं चढ़ाई ॥ अपू गौतम गणेश० ॥ 


8० द्वी श्रीपौतमगणेशाय मोइत्तमोविनाशनाय दीपम्‌ | 


धूप खेऊँ दश अज्जो दश दिश मेंहकाई । कर्म-अरि दग्ध 
दोय गोतमहिं चढ़ाई ॥ पूजू' गौतम गरणेश० ॥ 


3० हीं ध्रीगौत्तमगणेशाय अध्टकर्म दइनाथ घुपम्‌ | 


श्रीफल पुगी बदाम जायफल सुद्दाई । शिव-फल्ल के 
प्राप्ति हेतु गौतम्िं चढ़ाई ॥ पूजू गौतम गणशेश> ॥ 


ह* दीं श्रीगौत मयुरवे मोक्षफलप्राप्तये फलम्‌ | 


यह विधि वसु द्रव्य देम-थाल में भराई। अनधे पद प्राप्ति- 
हेतु गौतमद्ठिं चढ़ाई ॥ पूजू गौतम गणेश० ॥ 


ह० हीं श्रीगौत्तमगणनायकाय अनघ पद्प्राप्तयेड्ध म्‌ ! 


( ४६ ) 


दीहा--गुर गौतम के पद-कमल, बन्दू' सन, बच, काय | 
कहूँ तास गुण-मात्रिका, भवि जीवन सुखदाय ॥ 
# चौपाई # 

जम्बू द्वीप द्वोपन सरदार | जोज्ञन नन्ष नाप्तु तिस्तार।॥ 
भरतत्षेत्र दक्षिण दिशि जाम | तामे आये खंड सुखरास ॥ 
मगध देश ता मांहि प्रधान। तामें ब्राह्मणपुरी सुज्ञान ॥ 
तहाँ विप्र शांडिल्य रहाय। नारि स्थंडिल्ला अति सुखदाया॥ 
ब्रह्म स्थगेते बय कर सार। आये ताके गर्भ मंककार ॥ 
नारद(नथ)मांस पूएू जब भये | शुभ तिथि शग्न जन्म तुम लये॥ 
सुनत वृन्त सब जन खुख पाय । इन्द्रमूति शुभ नाम घराय ॥| 
द्वितिय नाम गौतम विख्यात । अग्निन्‍बायुभूती तुम अत ॥ 
हक, छन्द, काव्यालंकार | शब्द, शास्मर, सामुद्रिक सार ॥ 
ज्यातिष वेश्यक,गणित विचार । शब्र-शात्र संगीत अपार ॥ 
पढ़े वेद बेदान्त जु होय। भ्रावन सह लघु बय में सोय | 
शतक पाँच तुम शिष्य महान | सब विद्या तुम कल्ानिधान ।॥! 
यासे बढ़े तुम्हें अभिमान। में अनन्य जग में विद्वान ॥ 
पर विधिके न रुचे। यह सान । कारण तबहिं बन्ये कछु आान॥ 
चरम तीर्थंकर्ता भगवान। समन्मति कर्म घांतियां हान ॥ 
दश ज्ञान सुख वीय अ्रनत्त | केवल लब्वि लह्ी भगवन्त ॥ 
इन्द्र हुकम से घनपति आय। समवशरण रचिये सुखदाय॥ 
पहुर एक तक खिरी न बान । कारण इन्द्र अवधि से जान) 
बहू विप्र के भेष बनाय। पूछे प्रश्न आप ढिंग जाय ॥ 
द्विविध घममे दीजे समझाय | तीन काल का भेद बताय ॥ 
कितने द्रव्य कम बसु कोय । तस्‍््व पदार्थ बताओ सेय ॥ 
लेश्या, काम, काल के गती । अड्ड पूर्व श्रत शाषे। सती ॥ 
इन्द्र-प्रश्न इम पूछे जबे | उत्तर बन्यों न तुमसे ने ॥ 


( ४७ ) 


तब तुम तासों क्यों रिसाय | तुझेएे हम क्या! वाद कराय || 
अपने गुरू पास ले चलो! वहीं करूंगे। उत्तर भले ॥ 
इन्द्र हुं कर ले तुम साथ । गयो बहाँ जहँ सम्मतिनाथ ॥ 
समवशरण तहें जिन का देख | मान-हरन मदर्थंभहिं पेख ॥। 
मिथ्या मान _तबहिं छुटकाय ' जाय नमैं तुप सन्‍्मति पाय ॥ 
कर थुति दैगम्बर ब्रत घरा | सम्यक संयम तप आदरा ॥ 
ता प्रभाव मनपयंय ज्ञान | लह मेली जिनवर की धान | 
सर्वे संघ नायक परधान | तुम गौतम गणचर भगवान ॥ 
कर्ण अमाबस कार्तिक मास | प्रातःकाल जगत खुखरास ॥ 
तब गुरु मद्दावीर भगवान | पात्रा वन पाई निर्वान ॥ 
तब तुम चार घाति घन हाल | ततृक्षण पायो कंबल ज्ञान ॥ 
सुर,नर,खग मिल उत्सव दोय । किये चित्त आनन्दित होय ॥ 
तबसे भयो दिवाली परे | जगत जीव माने तज गब ॥ 
पुनि तुमने प्रभु कियो बिहार । संबोधे भत्र-जीब अपार ॥ 
आये जबद्दि गुनावा थान | शेष कम तहें कीने हान ॥ 
समय एक में शित्र थल स्राय । अपने रूप भसये सुखदाय ॥ 
तहाँ खुखी स्वादीन अपार | विलसो आवागमन निवार ॥ 
नित्य निरंजन अक्षय रूप | भये सिद्ध तुम त्रिथुवन भूप ॥ 
बर्णी दीप' आश यद्द करे | जबलों कर्म-शत्रु नहों हरे ॥ 
तब लग जिनबर तुम्हरो धर्म | पावे, फेर नाश सब कम ॥ 
अविनाशी अविकज्ञ पद पाय! अपने रूप आप होड़ जाय ॥ 


सोरठा--बीर कही निवाण, गौतम केवल ज्ञान रह । 
कियो जगत-कल्याण, 'दांप' फर शिवपुर गये ॥ 


32 हीं श्रोगीतमस्वा मिनेदघ म्‌ । 


( शेप ) 


दोहा-वर्द्धमान के तीर्थ में, गौतम गणधघर सार | 
मंगलकारी लोक में, उत्तम शरणाघार ॥ 
दीप! गुनावा जाय के, जो नर पूज रचाय । 
सो सुर, नर सुस्त भोग के, शिवपुर वास कराय ॥ 
इत्याशीबाँद ! 
श्री सरस्वती-पूजन । 
बीतराग स्वजझ्ञ हितंकर भार्यो बाणी दिव्य मँकार । 
सो सत्यागम हरन मोह-तम द्वादशांग भाख्यों गणधार ॥ 
पूर्वापरविरोध नहिं जामें, मिथ्येकांत-नशावन हार । 
तक्त्वार्थ परकाशक रवि सम,सब जीवोंको सुखकरतार ॥ 


दोहा--जिनवर भाषित जो गिरा, गणपति गूथित सार । 

सो सरसुति सम उर बसा, करो अविया छार | 

8० हीं श्रीज्नमुखोद्सृतस्याद्वादनयगर्सितद्वादशशांगश्र तज्ञानरूप- 
सरस्वतोदेवि अन्रावतरावतर संवोषट्‌ ( आ्वाननस्‌ ) | प 

३+ हीं श्रीजिनमुसोदूभत्तस्याद्वादनयगामितद्वादशांगश्र तत्ञानरूप, 
सरस्वतीदेबि अन्न त्तिष्ठ _तिष्ठ 5: 5: ( स्थापनम्‌ ) 

हे । श्रीजिनमुखोद्भ्‌तस्थाह्रादनयगर्मितद्वादशांग श्र तज्ञ[ नरूप- 
सरस्वतीदेदि अ्रश्न मम सबह्िहिता भव भव चषट्‌ ( सब्निधिकरणम्‌ ) 


अथाशष्वकप्त | 
शुचि नीर छान लाऊँ, कंचन कलश भराऊँ; जामन मररए 
मिटाऊ श्रुत शारद॒हिं चढ़ाऊ ॥ पूजू जिनश बाणी 


गणपति हृदय समानी, अज्ञ पूत्र जो बखाना, अनेक्ांत सुख 
प्रदानों || २ ।| 


( ४६ ) 


३० हीं श्रीजिनमखोदभनस्याह्ाइनयशर्मितहाइुशांगश्र सक्ञानरूप- 
सरस्वतीदेव्य जन्म-जरा-सृत्युधिनाशनाय जल निवेपामीति स्वाहा । 


चंदन अगुरु संगाऊं, केशर सहित घिलाऊ , भव-तांप 
को नशाऊं श्रुत शारद॒हिं चढ़ाऊं । पूजू' जिनेश बाणी० ॥ 
$> हीं भ्रीजिनमुखोद्भूतसरस्वत्तिदेश्ये चंदनम्‌ ।| 


तंदुल अखंड लाऊ, कर पुज शीस नाऊं, ज्यों पद अखेय 
लहाऊ, श्रत शारदहि चढ़ाऊ ॥ पूजू' जिनश० ॥ अज्ञतम्‌ ॥ 
मणि मय करंड लाऊ, सुन्दर सुमन भराऊं । मन्भथविथा 
नशाऊं, श्रत शारदहिं चढ़ाऊ ॥ पूजू जिनेश० || पुष्वम्‌ ॥ - 
शुचि सद्य चरु बनाऊँ/भर हेम थान लाऊँ | गद छुवाकी नशाऊ, 
श्रुत शाग्दहिं चढ़ाऊँ॥ पूजू' जिनेश० ॥ नैवेद्यम्‌ ॥ मणि देम 
दीप लाऊं, कपू र धृत ज़राऊं, तम माह को भगाऊँँ, श्रुतः 
शारदहिं चढ़ाऊ ॥ पूजू जिनश० ॥ दीपम्‌॥ दहनाथ धूप 
लाऊँ, परिमल सब्र दिशि उड़ाऊँ, खेय अपष्ट विधि जराऊँ 
अत शागदहिं चढ़ाऊ ॥ पूजू जिनश० |) घृपम्‌ ॥ फल सुरतरू 
सम लाऊ, कनक थाल म॑ सजाऊं, पूत्र शित्र पदवी पाऊं 
श्रुत शारदर्दि चढ़ाऊ ॥ पूजू जिनश०॥ फलम्‌ ॥ बरस द्रब्य - 
सब सजाऊँ, शुण हर्ष हप गाऊं, जज पद अनघे पाऊँ, श्रुत् 
शारदहिं चढ़ाऊं॥ पूजू जिनश ॥ अधघंम्‌ ॥ 


जगयमाला | 
दोहा--जा श्रुत सिन्धु नहाय से, होत स्त्र-पर विज्ञान । 
ज्ञान-चरण हा आप मं, सा श्रत्त ताथ प्रधान || 
श्रुत सिन्धु अगाघ है, गणाी न पावें पार। 
तसु जयमसाला भक्तिवश, कहते म्वल्प बुच सार || 


( ६० ) 
केशरी छुर्द- 
जोक अनादि श्रनन्त बस्वानां, काल पनन्‍्तानन्त प्रसानां | 
डयय शत्पाद भोव्य मय जानो, षट द्रव्यन को है यह थानों ॥१॥ 
लोक कॉल सम वृष सुखदाता, आदि अन्त बिन जग विख्याता । 
सागर कोटाकोटि भ्रठाग, भाग भूपति या क्षेत्र मारा ॥२।॥ 
रही, रहो नहीं वृष शिवकारा, सो आदोध्यर कियो प्रचारा! 
सो ही कड्को शेष तीर्थशा, अन्त भये अति वीर जिमेशा ॥३॥| 
तिन पीछे गणि गौतम स्वामी, भये सुधर्मा जम्यु स्व्रासी | 
सो भी पाकर कऊँवल ज्ञाना, उसी भाँति जिन धर्म बस्वाना ॥ ४ || 
द्रादश श्यड्स्‍-प्रविष्ठ गिनाये, अक्ल बाह्य शेषाक्षर गाये । 
अनकांत जो वस्तु म्त्रूपा, साध्या स्याद्राद जिन भूषा ॥४॥ 
सो जिन बच सरसुत्री कहाई, बद पुराणन ऋषि मुनि गाई। 
कुतय एकान्त नशावन हारी, £# ध्या द्रुम को लीइण कुठारी ॥क्षा 
पूर्वा-पर न विरोध दिखाबै, तत्त्वाग्थ सत्याथे बताषै । 
सबकी ठितु सबको सुखदाई, सो जिन-गिरा सरस्वती गाई ॥॥| 
इंसबाहती बीणावारी, पुस्त६। पिच्छ कमराइल घधारी । 
नहीं सरस्वतो देवी काई, कल्पित मा दिखे जग जोई ॥०५८॥ 
तर्तें निम्न यह जिनत्रानी, जानों सरसुति मान कल्यानी। 
कर उपासना याकी भाई, सम्यग बोधि लहो सुखदाई ॥ ६॥ 
'दीप' विकट कछु काल मेंकारी, करके अष्ठ कर्म रिपु क्षारी। 
करो जञाय शिवपधुर में वासा, जहँ भागोगे सुघ अविनाशा॥१०॥ 
जिन-हिमगिरि से नदि गिरा, मोह महाचल भेद । 
निकस भरी गरणि हृदय सा, करा श्रविद्या छेद ॥अधघे॥ 
जो संबे जिन शारदा, सो लह केवल ज्ञान । 


शेष कर्म सब द्वान के, जाय वसे शिव-थान ॥ 
॥ इत्याशीबाद ॥ 


( ६१ ) 


निवोण न 
श्री निवोण-न्षेत्र-पूजा 
अडिल्ल छन्द--नमों श्रादि चौबीस तीथंकर सारजू। 

अरू असंख्य सामान्य केबली घार जू॥। 

जिंद जिंह थानक कर्म किये तिन क्षारजू। 

भूमि नमो सो, सिद्धि हर्ष उर घार जू ॥१॥ 
डे द्वो समस्तसिद्धक्षेत्राणि अन्र ग्रवतरत झ्रवत्तरत संवोष्ड | 
3४ हीं समस्तसिद्धल्ेत्राणि अन्न तिष्ठत तिष्ठत 5; 5: | 
३० हीं समस्तसिद्धक्षे त्राशि श्रत्र मम सब्निट्ठितानि भबत भवत वषट्‌ 

अधथाश्रकम्‌ 

भव छीर सागर नीर निर्मल, छान प्रासुक कीजिये । 
जन्म-समृत्यु विनाश कारण, धार प्रभु ढिग दीजिय ॥ 
गिरिबर शिवर गिरनार चंप्रा पाबापुरि कैलाश जी । 
इत्यादि सब्र निर्बाण भूमी, जजूं मन हुल्लाम जो ॥१॥ 

3० हीं समस्तमभिद्धक्षेत्रेभ्यो जल निवपामोति स्वाहा | 
केशर, कपूर, सुगन्ध, चन्दन, सलिल सेंग बिस लाइए । 
संसार-दापतिनाशकारण, प्रभु समीप चढ़ाइट ॥ 

गिरिवर शिखर० ॥२॥ 

32 हीं समस्तसिद्धक्षेत्रेम्यः सुगन्ध नित्रपामीति स्वाष्टा | 
तन्दुल अ्ग्बण्डित धोय निर्मल, शुद्ध जन सों लीजिए । 
अखय पद के कारणे, भत्रि ! पुर्ज सन्‍्मुख कीजिए ॥ 

गिरिवर शिखर० ॥३॥ 
० हीं समस्तमिद्धक्षेत्रेश्यरो कल नि्वपामीनि स्थाहा । 


( ६२ ) 
पहुंत, जुही, चम्पा, चमेली, मोगरा सु गुलाब सों । 
मदन बान विनाशकारण, जजू' प्रभ बहु चाब सों॥ 
पु गिगिविर शिखर० ॥४॥ 

3० हीं समस्तसिद्धचेश्रभ्यः पुष्पं निर्दपामीति स्वाद्दा | 
बहु सिष्ट नीका पकत्र धी का, इष्ट पट्‌ रस खंयुत। 
छुधा-रोग विनाशकारण, जजू' प्रभ-पद कर नुतं ॥ 

गिरिबर शिखर० ॥५॥ 

39 हीं समस्तसिद्धकेत्रेभ्यों नेवेध निर्वपामोति स्वाहा । 

पर,घृत, बाती सँजोकर, द्वेम दीपक में घरूँ। 
मेह-तम बिध्वंसकारण, आरती सन्मुख करूँ ॥ 

गिरिवर शिर्तर० ॥६॥ 

3» हीं समस्तनिर्धाणतेश्रेभ्यो दीपं निवेपामीति स्वाहा । 
धूप दश अड्डी सुगन्धित, अग्नि माँहि जलाइए । 
अष्ठ विधि-रिपुद्दनकारण, भावना डर भाइए ॥ 

गिरिवर शिखर० ॥७॥ 

3 हीं समस्तसिद्धकषेत्रेभ्यो घपं निवपामीति स्वाहा | 
नारंगि, दाडिप्त, नारियल, बादाम, पुद्ी लीजिए | 
मोक्ष फल के द्ेतु, भवि-निर्वाण भूमि जजीजिए॥ 

दशिरिवर शिखर० ॥४॥ 
३४ हीं समस्तनिर्वाणतेत्रेम्य: फलं निवेपामीति स्वाहा । 


जल, गन्ध, अज्ञत, पुष्प, चरु ले दीप, घूप फला मही । 
अनघे पद की आस करके, नित जजू' सब सिघ मही ॥ 
गिरिवर शिखर, गिरनार चम्पा, पात्रापुरि कैलाश ज्ी। 
इत्थादि सत्र निर्वाण-भूमी, जजू मन हुल्लास जी ॥६॥ 
3» हीं समस्तनिर्वादासत त्रेम्यो3नघ पदश्राप्रयेड्ध निरवपामीति स्वाहा | 


( ६३ ) 
खथ जयमाला 


दोहा--जिंह जिह क्षेत्र थक्री प्रभू, किए कर्म बसु क्षार | 


ते सब्र पावन क्षेत्र में, बन्दूँ ब्ारस्बार ॥१॥ 


# पहछुंडी छनद # 


जय ऋषभ नमों कैलाश सार । गिरिनार नेप्रि विधि दिए जार ॥| 
चम्पापुर विधिदर वाजुपूज्य | पावापुरि सन्‍्मति भर पूज्य ॥र॥ 
अव्रोष बीस तीर्थश जान | सम्मेद शिखर लट्दि मोक्ष थान || 
तारन्ना पावागढ़ महान | शत्रु जय गजपन्था बखान ॥३॥ 
सोनागिरि माँगीतुंग सार । रेबा-तट सिध वर कूट घार।॥ 
गिरि चुल नदी चलना वि्यात । द्रौणागरि मेढ़गिरी प्रख्यात॥४५ 
कुन्थल् गिरि कोटिशिला महान । रेशंदी पावागिरि बखान॥ 
पटना मथुरा चौरासि जान । प्रहि-राज, गुनाबा थान मान ॥५॥ 
इन आंदि और जे सिद्धि थान । जहेँ जहेँ कोने प्रभु कमे-द्वान ॥ 
अथवा जे अतिशय क्षेत्र सार | तेहू बन्दूँ उर हर्ष घार ॥६॥ 
जो करि त्रिशुद्धि बन्दे जिनाय । सो नरक पशू गति नहिं लद्दाय ॥ 
सुर नर में ऊँच कलीन द्वाय । लद ऋद्धि-सिद्धि सम्पत्ति सोय ॥ 
इम सुर-नर के सुख भेग सार | अनुक्रम शित्र-सुख पावे अपार * 
में हूँ यह भावन भाय इश । रत्नत्रय निधि याचूं मुनीश ॥८॥ 
प्रभु ! में अनादि भवद्धि मेंकार | बहु रुल्ये। क्रपानिधि! करो पार | 
अरू जब लग हाय न कर्मताश | तब लग रहूँ प्रभुतुम चरणदास । 


( छ्छ ) 


यह विधि कर पूजा भक्ति भाय | निज धन्य लखै उर हथ लाय ॥ 
मतिमन्द नाथ! सुत दीपचन्द । शरण आये। हर कसे फन्‍द ११०७ 
छंद-जो भविजन बन्दै मन आनन्दे,तीथे क्षेत्र निवाण सद्दी । 

ते सुर नरिंद्र सम्पति-सुख विलसे,अनुक्रम पान मोक्ष मही ॥११॥ 


3४ हीं समस्तल्िद्धसे ग्रे भ्यो3नघ पढ्प्राप्तयेड्घ निवेपपीति स्वाहा । 


जा बाँचे यह पाठ हपे मन लायके । 
जज द्रव्य बसु लाय प्रभू गुण गायके ॥ 
भावे सावन नित्य ध्यान जिनका करे। 
सुर नर के सुख भाग अनुक्रम शिव वरे ॥१२॥ 
आशाीवाद | 
| + 
नवाएकाड- 
दोहा--वीतराग बन्दोीं सदा, भाव सहित सिर नाय | 
कहूँ काण्ड निर्बाण की, भाषा सुगम बनाय ॥ 
# चोपाई # 
अष्टापद आदीखर म्वामी । वासुपूज्य चम्पापुर नामी ॥ 
नमिनांथ खामी गिरनार । बन्रीं भाव भगति उर घार ॥२॥ 
चदस तीथेंकर चरम शरीर । पावापुरि स्वार्मी महावीर ॥ 
शिखर संमद जिनसुर बीस | भाव सहित बन्दों निस दीस ॥३॥ 
बरदृत्तराग्ररु इन्द्‌ मुनिन्द ।सांयरदत्त आदि गुण वृन्द ॥ 
नगर तार बर मुनि उठ को्डि | बन्दरों भाव सद्दित कर जोड॥8॥ 
श्री गिरनार शिखर विख्यात । कोड़ि बद्दत्तर अरु सौ सात ॥ 
संघु प्रधुम्न कुमर दय भाय | अनिरुष आदि नम तसु पाय ॥५॥ 
रामचन्द्र के सुत द्य वीर | लाड़ नरिंदर आदि गुण घोर ॥ 
पाँच. कार्ड मुनि मुक्ति मंकार । पावागिरि बन्दों निरधार ॥६॥ 


( देश ) 


पांडव तीन द्वविड राजान। आठ कोड़ि सुनि सुकति पयान ॥ 
श्री शत्रु जय गिरि के शीस। भाव सहित बंदों निश दीस ॥आ। 
जे बलभद्र सुकति में गये। आठ कोड़ि मुनि औरहिं मये॥ 
श्री गजपंथ शिखर सु विशाल | तिनके चरण नमू तिहूँ कालाए। 
राम हनू सुग्नमीव सुडील | गबव गवाख्य नील महानीत | 
कोड़ि निन्‍यानवै मुक्ति पयान। तुन्ली गिरि बंदों घरि ध्यान ॥६॥ 
नंग अनंग कुमार सुजान । पांच कोड़ि अरु अधे प्रमान ॥ 
मुक्ति गये सोनागिरि शीस। ते बंदों त्रिभुवनपति इश ॥१०॥ 
रावण के सुत आदि कुमार । मुक्ति गये रेवा तट सोर ॥ 
कोड़ि पाँच अरु लाख पचास । ते बंदों धरि परम हुलांस ॥११॥ 
रेवा नदी सिद्ध वर कूट। पश्चिम दिशा देह जहेँ छूट ॥ 
दय चक्री दश काम कुमार | ऊठ कोड़ि बदों भ्रवपार ॥१२॥ 


बड़वानी बड़नयर खुचंग । दक्षिण दिशिगिरि चून् उत्तंग ॥ 
इन्द्रजात अरु कुम्भ जु कर्ण । ते बन्दां भत्र सायर तर्ण ॥१३॥ 
सुबरण भद्र आदि मुनि चार | पावागिरि वर शिखर मार ॥ 
चेलना नदी तीर के पास | मुक्ति गये बंदों नित तास ॥१४)॥ 
फल होड़ी बड़ गाम अनूप | पश्चिम दिशा द्ौणगिरि रूप ॥ 
गुरुदत्तादि मुनीसुर जहाँ। मुक्ति गये बंदी नित तहाँ ॥१५॥ 
बाल मह्दया बांल मुनि दोय | नाग कुमार मिलने त्रय होय ॥ 
श्री अष्टापद मुक्ति मेकार | ते बंदों नित सुरत सेभार ॥१६॥ 


हु ँ 
अझचलापुर की दिश इशान! तहाँ मेढ्गिरि नाम प्रधान ॥ 
साढ़े तीन कोड़ि मुनिराय। तिनके चरण नमू' चित लाय |[१७॥ 


( ६दंए ) 


जीवित पशु यज्ञ ज़ब जरते, बहुते असि के घाट उतरते । 
इसको शठ जन धर्म उचरते, करते वध स्वच्छन्द |३॥ तुमकी०।। 
तुमने इसे अधम्म बताया, धर्म अहिंसा ध्वज्ञ फहराया । 
सबको समता पाठ पढ़ाया, हर जीवन दुख न्द ॥४॥ तुमको०॥ 
जीवाजीव भेद समकाया, अनेकांत का ज्ञान कराया॥ 
सत्य चरण शिव-सग दर्शाया, जहेँ स्वाचीनाननद ॥४॥| तुमका०॥ 
पुनि पांवा वन शेष कम हर, जाय बसे तुम लोक शिखर पर । 
दीप दास प्रभु याचे यह बर, पावे महजानन्द ॥ ६ ॥ तुमको० ॥ 


॥ समाप्त ॥ 


+ "4-०७ लक%--+ -- 


सीवण कला मन्दिर | 


अपने बालकों को बेकारी के समय में अवश्य गृह उद्योग 
सिखाइये । सिलाई का काम पूरा सिखाने के लिये एक “सीबण- 
कल! मन्दिर" निकाला गया है ।यहाँ वर्ष के शुरू में दो 
विद्यार्थिह्नों को, जिनकी अर्जी पहिले आती हैं, प्रविष्ट किया 
जाता है । उनकी योग्यता देख कर योग्य काय टयू शन बतौर 
दिया जाता है, जिसके बदले उन्हें स्कालर्शिप बतौर रु० १०) 
माहवार मिलता हैं । विशेष फो व समय के लिये नीचे लिखे पत्ते 
पर पत्र-ब्यवहार करना चाहिये । वर्ष २१ जून से शुरू होता है । 


खेक्रेटरी-- 
सीवएण कला सन्दिर 
दिल्ली चकला, भहमदायाद । 


सबंध अवसर 


७७०४ 3००५. लिशिशालत 





अपने बरालकी को गि सुसेस्कूल, परामक 
गूवा लीकिक शिक्ठा दिल: कर छूपोरय चिडूएस 
इमाना हो, मो उमें #%ी आयण शदायशाश्रस 
अर] श्यूग | # | या हे बह हा है प्राण 


3] 


छआध्यस के घर, नथीप, व्याकर फू, 


जे ्ु 
हि 
५ 
नल 
अं $ 
खुदा 
धर 
हर 
है 
डे ड़ 


का शक हे बे हरा शर्ट हा श्र 
शाह, ऑफ फाइडर अछडुह अहहुल फाओ 
हक न्‍ न की एज हा 
आफि ३ की अहुण्ड आह काएड, जएर , रे, बल 


5 


हज मात कतई बह डिर्दाओओ 





५ भ ् की न हि 
हद $िका करा अध्ा हृौ। इइद ये, फालजक् औश कप 


5 पा 
अपार लकाए। खाल के किसाए है, कार पके खुनाओ 


5 


5 ५ * # ४ 
एम मेड पा ते शीआछरे) हक मे अऋकता पड़े 


न 


छपुंक, था स्व जाकर हाडरा पु, सझाक्ा 
लू! यश का खरा आर सके । 


कक 


हेब्कुकी का प्रवेश-काम सथा मरियण हीखे 

पे पर लिख कह लेगारा लाहि 
छुपारिस्टेल्ज:ए2-- 

और 


न्री ऋ? अ० आश्रम, बोरासी-मथुरा ! 


७ एक बार अवश्य मंगाइये &छ 


लाह की लिलेट!, शाहमारियाँ, काहियों, तालने के छोटे- 


५ 


हू कट ओर बज,डू पीतल को चह* के ग्लजामी लाटें, 
कटे दास | हि । आांद सासास हम किफायत के साथ दोवः 
नी मे भेत्ञ मकते है ; ह 
इस खीजेी के लय उनलाग प्रसिद्ध है, दा लिए आप 
तक बार मैंगा) ऊझरे खातिरी कीफजिके । 
गाने का पेश 
बाइटर काला गाजन्द् कुरार प्रचार 


५ उतल्ाम स्टीड * सनम । 
बम की९- हन। तहिंए पीलन मेन नर च । ब॑क तप | गुफा रे ऑल कल आफ अर तॉडत छ6। कल बाल स$ "आल सका 


नकेतली अर क्पावत् वस्तुआ। स वचये 


हगाश यहष्टा हु बा द्षार! कझाश, अप कुत्लज | का हर, 





शुद्ध शिक्षाओीन, 2ाहासत, सदापहार, दिए पद सेन 
पाक आएं पदाथ दीड दाम पर मर्रेद मित अफने है | हम 
केशर आदि बस्तर साथी काइमीर से ही मगात क लेक! 


यु 


सिल्लू करते पर इसास भी देत |, शत आपधियों एस उचय मेंथा 
करते है, टुस सिने एक चार मे! आबष्य हो गंगा छू परोच्चा 
कीजिय, फिर ते आप न्यर्थ हा अगायरी । कम से कम बज का 
पकविन्न एज के लिये ते। हमारी हा कशर मंगाहइय शथदा सकती 
कशूर के सदले हारलिंगार के फुल का हैं) सपवाग कोजिय | पर 
अगुद्ध केशर बढ़ा कर पाप ने बढ़ाइय ) 

हमारा कतो-« 

सी हारिश्चन्द्र जन एश्ड जअदस, 

अनरल म्चन्ट्स घर र कमीशन पजेम्ट्स,दिल्ली चकका अहमदाबाद 


तल्िल्ला 
| 
हिल 
































( दीवाली पूजन ) 


(3, “लक के "जन पे 


| | | न किक; रे है बा 


संग्रहकर्ता- है 


| ब्रह्मचारी शीतत्पत्तादजी, हे 
है संपादक, मेनमित्र-सूरत) 
| न-++अकेक्‍्कैनदूक>-.-- 

!! प्रकाशक- 


| मूलचेद किसनदास कापड़िया- | 


॥ मूरत। | 
। 


] पाटन कुधा (महीकांठा) निवासी शाह 


॥ पोपटलाल चुनीलालकी ओरसे 


प  दिगंबर जैन 'के दरशर्वे ॥ 
पे वर्षका तीसरा उपहार। हे 
॥ हू ४ 





[दितीयादति २०००]. [वीर सं०२४४३. । 


है मुल्य एक आना । 
हल कक अकनइन्‍ उपर मन झा कल #कने 
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दीपमालिका (वीर सेक्‍्त) क्थिन- 


व आफ कप 
आवश्यक खचना। 

हमारे बहुनसे भाई दीवाली क्‍या है इसको नहीं जानते हैं 
उनको निश्चय रखन्ग चाहिये कि यह दीपमालिका जैनियोंक्ा बहुत 
बड़ा प्रभावशाली त्योहार है। कार्तिककी अमावस्या ( गुमराती 
आपघ्तौन वदी अमाजस्या ) को अत्यना आत:कार हमारे अंतिम 
तीर्थंकरने निर्वाण छक्ष्मीकी प्राप्ति की थी तथा उसी दिन उनके 
मुख्य गणबर गौतमश्वामीको केवरज्ञान रक्ष्मीकी प्राप्ति हुई थी। 
इन दोनों भव्य प्रस्तंगोंमें देवनि बड़ा भारी उत्सव मनाया था। तथा 
मगध देशवाप्तियोंने भी अपने आनन्दके प्रकाश करनेमें किप्ती तरह- 
की कमी नहीं की थी। आन इस बातको २४४३ वर्ष हो चुके 
हैं | इस भव्य उत्सवका प्रचार इन दोनों महात्माओंके स्मरणमें 
प्रत्येक वर्ष होता रहा और प्रम्पृण भारतमें मनाया जाने ढगा। 
श्री महाबीर स्वामीके समोशरणमें बारह समाएं रहती थीं। जिनमें 
देव, मनुष्य, पशु समी आकर उपदेश श्ररण करते थ तथा उच्च 
समवशरणकी रचना अत्यन्त मनोहर थी जहां वापिक्ा, बन, लना, 
विस्तीर्ण मार्ग, कल्पवृक्ष, स्तूप, प्रासाद आदि सर्व शोभनिक वस्तुएं 
थीं। सबके मध्यमें तीन कटनीके ऊपर भगवान महावीर खामी 
विरानते थे । इस समोशरणकी नकलमें बहुतसे नगरोंमें दीवाली में 
तरह २ के रगोसे गोछाकार व जन्य आकाररूप एक चित्र बनाते 
हैं निप्में मनुष्ण, पशु, वृक्ष आदि छिक्‍ते है तथा एक वेदिका 





, 


अमरक अथवा मह्दीकी अंग बनाते हैं। इस चित्र व वेदिकाकी 
थूना घरके कुटम्बी ८ दिन पहलेसे करते हैं परन्तु अज्ञानता वश 
वे इसका कुछ भी भेद नहीं समझकर उस भीतके चित्रको होई 
देवी और वेदिकाकों हरी कहकर उसके आगे केवल हाथ नोड़ते 
हैं और अलत छोड़ते हैं। इभी अज्ञानता बस धनतेरसके दिन 
चांदी सोनेके सिक्कोंकों लक्ष्मी मान उमकी पूना करते हैँ तथा श्री 
महावीर स्वामीकी अपूर्व समवशरण लक्ष्मीको भूल गाते हैं। दीवा- 
लीके दिन श्री महावीर स्वामीके निर्मणक्री पूजा करके जो लड़, 
गोला व अन्य नेवेद्य श्री मंदिरजीमें चढ़ाते हैं सो तो टीक है परन्तु 
सायवाटकों मद्ठीके हम्तिमख गणश और रूक्ष्मीकी पृता करके 
उम्र दिनको मेगछ मानते हैं और उस समय अपनी २ दूकानोंगर 
८ श्री गण लक्ष्मीदेव्य नमः !” ऐसा छिखते हैं और 
अपनी हिस्तात्र किताबकी नवीन बहियोंकों शुरू करते हैं। अज्ञानता 
वश और कुमेंगतिके कारण हम बह भूल नाते हैँ कि यह 
गणश छूथमी कौन हैं और उनकी पतन आन क्यों मेगल 
दायक मानी जाती है। माइयो : यह गणश वही गौतमस्वामी 
हैं जो मृनि गणोंके ईश अर्थात्‌ स्वामी होनेसे गणेश कहछात थे। 
इनका मुग्व हम्थीकासा नहीं था परंतु जमे महात्माओंका होता है 
बैधा था और यह लक्ष्मी देवी वही उनकी केंवलज्ञानरुप ल्ष्मीदेवी 
है जिसके माय गौतमाणेशऊ्ा उसी दिन सम्ब्ध हुआ था कि 
मिप्त दिन हम गौतम गणेश और व्यमीकी पूतन करने हैं 
अर्थात्‌ यह दिन उनका केवलज्ञान प्राप्त होनेका है। समयके फेग्से 
हम यथार्थ बतकों मूल बेठ6े और सम्पक्‌ पृजाके स्थानमें 


८३:५2 


मिथ्या पूना करने छगे । माइयोंको विदित हो कि, मंगल शठ्दका 
मतलब यही है कि जिससे पापका नाश हो ओर प्रण्पकी प्राप्ति हो 
इसलिये नो मंगलरूप है उसका स्मरण तथा पूनन करना उचित 
है अर्थात्‌ अपनी श्रद्धाके अनुकूल यथाथ देवगुरु शाखत्रका ही नामस्मरण 
तथा पूनननसे अपना कल्याण हो सक्ता है| 

अब हम नीच जो विधि लिखते हैं उप प्रकार हमारे माइयोंको 
दर्तेना चाहिये:--- 


आठ दिन पहले मो भीनमें चित्र वहटरीकी वदिका रखनकी 
प्रथा है इमके करनकरी कोई जखझूरत नहीं है। उसके स्थान्म प्री 
महावीर स्वामीका पूजन श्री नन मेदिरनीमें नित्य करना हला 
सुनना चाहिये। जो खली ओर बाछकोंके मोद अब चित्रादि बनानेको 
प्रथा दूर न हो सक्रे तो रहने दी जाय फनतु उत चित्रादिकांरशों 
पूननन करनेकी जरूरत नहीं है। अपने कृंटस्बकों घीरे २ प्रम्यक्ल 
मागपर लानेके छिप्र ऐमा किया जाय तो कुछ हने नहीं है कि, 
भीतके चित्र व वेदिहाके आगे १ ऊँची चोकी पर * छोटीसी 
थाछीमें कशर व रोडीसे # शब्द छिवा जाय और उसके आगे 
दुमरी थाली उमके कुछ नीचे छोटी चोकीपर रक़खी नाव लियमें 
साथिया बनाया जाय तथा एक थाहीमें अप्टदत्य तस्वार रन जाय 
जैसे मठ, चंदन, अक्षत, पृष्ष, नत्रद्य, दीप, थूप, फछ और ये 
कुटुम्बके ख्री पुर बठकर श्री महावीर स्थामीकी पूना पढ़े: जो 
आगे लिखी हुई है ) और उप्त साथिये की हुईं थालीमें चक्ये । 
पश्चात्‌ सत्र एक दूमरेकी सुश्रता करें तथा मिठाई खावें | 


(४) 


धनतेरसके दिन भी इसी प्रकार पूनन करनी चाहिये और 
घूननक पश्चात्‌ नए वर्तनोमें परस्पर भोजन पान करना चाहिये। 
इम अष्टद्रव्यसे पुनन करनेमें आध घंटासे ज्यादा नहीं लगेगा। 
परन्तु जो इतनी मी धिरता न हो तो अष्टद्रब्य थोड़े बनाकर 
छूबके अं बनाने चाहिये और सम्स्तको एक २ अथ रकावीमें व 
हाथमें देकर नीचे लिखी स्तुति पढ़कर चढ़ाना चाहिये | 
जल फल वस्तु सजि हिमधार, तन सन सोद धरों । 
, गुण गाऊं भवदधि तार, पूजत पाप हरों ॥ 
अीवीर महा अतिवीर, सनभति नायक हो । 
जथ वरमान गुण धीर, सनसमतिदायक हो ॥ 
७० हीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अनध्येपंद प्राप्तय 
अध्य निर्वेपामीति स्वाहा ॥ 
फिर मत्र जने एक दूपरेकी छुश्रपा कर मिठाई आदि खा । 
इस प्रकार नित्य करे | दीवालीके दिन मत अपनी वहियोंको 
(लिखना शुरू करना हो तब नीच कछिखे मांति करना चाहिये--- 
एक ऊंची चोकीपर एक थाहू रखकर उस्रमें शब्द्‌ +* लिखना 
चाहिये तथा उसीके आगे एक जैन शास्त्र व पुर्तक विराजमान 
करना चाहिये। यदि जन शास्त्र व पुस्तक न मिले तो ऊ» के 
नीचे श्री जिनसारदाय नमः ऐसप्ता ढिखना चाहिये | आगे 
छोटी चोकीपर एक साथिया बनाकर उसे बड़ी चौकीके आगे रखना 


चाहिये-तथा अष्ट द्रव्य तख्यार रखकर पुजन करना चाहिये। नो 
कुटम्बमें बडा पुरुष हो व दुकानका मालिक हो वह अपना मन, वचन, 
काय ठीक करके पूजन करे अन्य सर्व जन थिरतासे देखें और उ॒नें। 


कक 


प्रथम वही श्री महावीर स्वामीक्की पूजा करनी चाहिये तथा 
यदि थितता कम हो तो ऊपर लिखा हुआ केवल अध्येमात्र पट़कर 
चढ़ाना चाहिये पश्चात्‌ नीचे लिखी श्री महावीर स्वामी और सरखती 
'पूना करनी चाहिये:--मस्खती पूजाके समय श्री शास्त्र व पृस्तकके 
बांधने योग्य एक वेष्टन व १ शुद्ध वस्त्र भी चढ़ानको रखना चाहिये। 
श्री महावीर स्वामी ओर समस्वतीकी दोनों पृना करते समय जब 
जयमाल पढ़ी जाय तत्र॒ सर्व अपने सम्बन्धियोंकों मो पराममें बेंठे 
हाँ अब देना चाहिये। तथा पूना खूब लढ्ित ध्वनिसे पढ़ी नानी 
चाहिये | पूनन हो चुकनेके पश्चात्‌ अपनी २ वहियाँमें प्रथम ही 
साथिया बनाकर इस भांति छिवना चाहिये---- 

“श्री ऋषभसाय नमः” “ श्री सहावीरस्वामिने 
नमः, ”!' “ ओआ्रीगौतस गणेछाय नमः, '' आऔ्री जिन- 
सुस्वोड़्व सरस्वती देव्ये नमः, * “ श्री केवलज्ञान 
लक्ष्मीदेव्ये नमः ॥ 

पश्चात ऋषम संबत, वीर सम्वत, विक्रम सेबत्‌ और सन्‌ ई 
आदि डिग्वकर मिती व तारीख छिखनी चाहिये। तथा अपनी दूका- 
नेके दरवानोपर भी इसी भांति वाक्य केशर व सिंदूर आदिस लिखे। 
यदि जगह कप्र हो तो तीन, दो व एक छिखे फिर अपनी यथाशक्कि 
डान करे तथा कमसेकम एक नेन शाख्त्रकों प्रकाश करने व जीर्णोद्धार 
करनेका सेकल्य करें । जो छोटा व्यापार हो तो मेन शाख्त्रो द्धारमें 
एक रुपया, दो रुपये, चार रुफ्ये अपनी शक्ति अनुसार देवे। तथा 
अन्य व्यापारी व कुटठुम्बके सम्बन्धियोंका रुपया पैसा मिठाई आदिसे 
सत्कार करे | दीपमालिकाके तीन चार दिलनोंमें बड़ा उत्सव माने । 


(६) 


मित्रोंकों मंतोषित करें। परन्तु इस उत्सवमें भांग पीने, जुआ 
खेटन, आतसबानी (दारूखाना छोड़ने) व अन्य अनीति करनेका: 
स्वधा त्याग करे । नैनियोंके लिये यह दिवप्त परम पवित्र ओर 
धर्म ध्यान करनेके योग्य है न कि पाप और अन्याय सेवनके लिये। 
ऊपर ढिसे भांति दीपमालिकाकी पूना करनी चाहिये और उत्सव 
मानना चाहिये। नो ब्राह्मण व पुरोहित आपके यहां पूजा कराने 
अते हों उनको यह एम्तक ढक इसी भांति पूजा पढ़वानी चाहिये | 
तथ' बीच २ में पेप्ता नहीं चढ़वाना चाहिये और जो वे पढ़नेसे 
इनकार करें तो उनको प्राथता करना चाहिये कि वे केवल देखते 
रहे । ब्राह्मणोंको भितनी उपन् इस पूजास पैसे चढ़ान आदिसे होती 
है वह मव ध्यानमें लेकर उप्तसे अधिक्र देकर उनको संतोषित 
रखना चाहिये, परन्तु जो व द्वप प्रगट करें ता ऐसे पक्षपाती 
ब्राह्मगोंसि सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । यदि हमारे भाई इस भांति 
इस उत्सवको मनाएंगे तो उनके परिणाम निर्मल होंगे और उनको 
पएण्यका बंधन होगा। 
इस पुस्तक की प्रथम आजात्त ( २००८ ) वीर संवन्‌ 
२०३५ में श्रीमान्‌ दानवॉर सेठ माणिकचंद हीराचंदे जे० पी* 
द्वाग प्रकट हुई थी और इस वार यह दूसरी आवृत्ति सूरत निवासी 
ओयुत मूलचन्द किसनदास कापड़िया द्वारा प्रकट होती हैं | 

इदोर, मिती १६. १ ०-१ ०-२४४ ३ 

व्‌ ता० १३-७-१७ ; प्र. सीतलप्साद। 
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83: ) 
५ ्ः 
श्री महावीर पूजा ( कवि मनरंगकृत ) 
छंदर्गाता ॥ 
शुभनगर कुंडलपुर सिद्धारथरायके जिशल्यंतिया॥ ताजे 
पृप्पउत्तर तासु कृक्ष्या बीर जिन जन्मन लिया ॥ कर सात 
उन्नत कनक सा तनु बेशवरइक्ष्वाक है ॥ द्रे आधिक सत्तरि 
बरस आउप सिघाचिन्ह भला कहे ॥ १ ॥ 
छदमालता ॥ 
सो जिनबीर दयानिधिके जुग पाद पुनीत पुनीत करेंगे। 
पावर मिटायभवोदधिकी गुण गाबत गावत पार परेंग । जावत 
मोश्षन होय हमे झुभ तावत थापन रोज करेंगे। आय बिरा- 
जहु नाथ इहां हम पृजिके पुण्य भंडार भरेंगे॥ 
ऊ हीं शआ्रीवीरनाथ जिनेद्राथ पृष्यांजलि क्षिपेत्‌ 
( ऐसा पह्कर पृष्पोंकों थालीमें डाले ) 


अष्टक । 
( छंद द्रतविरंब्ित ) 
कनककुंभसू बारि भरायक्रे । बिमल भावत्निशुद्ध लगायके ॥ 
चरमदंत्र जिनेश्वर वीरके | चरण पृजत नाशक पीरके ॥ 
 जहीं श्रीवी रनाथ जिनंद्राय जन्मजरारोग विना- 
हानाथ जल निवेषासीति स्वाहा । जले ॥ शा 
(यह पदकर नलको चढ़ावें) 

परम चंदन सीतल वामना । करे सुकेशरि मिश्रेत पावना ।। 

चरभदेव जिनेश्र वीरके । चरण पूजत नाश्क पौरके ॥ 


की, 


७* ज्हीं श्रीवीरनाथ जिनेंद्राय भवालाप विनादानाथ 
चंदन नि्धेपामीति स्वाहा | चंदन ॥ २ ॥ 
(यह पढ़कर केशर चेदन चढ़ावे.) 
घवल अक्षत चाव बढ़ावहीं। करिसुपुंन महापमन भावषही ।॥। 
चरमंदेव ० । चरण पूजत०॥। 
३+ जहीं श्री वीरनाथ जिनेंद्राथ अधक्षयपदप्राप्तये 
अक्षत निवेपामीति स्वाहा | अक्षतं ॥ २ ॥ 
( यह पढ़कर स्वेत अक्षत चढ़ावै ) 
पृदप माल बनायहिरायके । जु॒गातिसो प्रभु पास लियायके ॥ 
चरमदेव० । चरण पूजत० ॥ 
७४ उहों श्रीवी रनाथ जिनद्राय कामबाण विनादानायथ 
पुरुष निवेपासीति स्वाहा । पुष्य ॥ ४ ॥ 
( यह कहकर प्रृष्पष चढ़ने ) 
नवल प्रेबरवाब छायके । घृतसुल्येलित पृ बनायके। चरम 
देव० । चरण पूजत० ॥ 
७* जहीं आवीरनाथ जिनद्राथ छ्ुधारोगनाठानाय 
नेवेद्य निवेपामीति स्वाहा । नेवेदय ॥ ५ !। 
(यह पढ़कर नेवेद्य चढावे) 
करि अमोलक रत्नमई दिया । जगत ज्योति उद्योतमई 

किया ॥ चरमदेव० ।| चरण पूजत० ॥ 

३ हीं श्री वीरनाथ जिनेंद्राय मोहां घकार विना- 
दानाय दीप निवेषामीति स्वाहा ॥ दीप ॥ ६ ॥ 

( यह पढ़कर दीप ( कपूर ) चढ़ावै ) 


(९) 


उठत धूम्र घटावाले जासुते ॥ इम सुधूप सुगंधित तासुते॥ 
चरमदेव० ॥ चरण पूजत० ॥ 
# हो श्रीवारनाथ जिनेंद्राथ अष्टकमेदहनाथ 
चूप निवेषामीति स्वाहा ॥ घूप ॥ 3 ॥ 
( यह पढ़कर घूप अभिमें क्षेण करे ) 
फणसदाडिम आम्र पके भंये। कनक भाजनम भरिके लये || 
चरमदेब? । चरण पूजत० ॥ 
अ ही श्रीवीरनाथ जिनेंद्राय मोक्षफल प्राप्तये 
फले निरवेपामीति स्वाहा ॥ फले ॥ < ॥ 
( यह पढ़कर बरादामआंदि फछ चढ़ावे ) 
अरघ ले शुभ भाव चढ़ायके । घवल मंगलतूर बजायके। 
चरमदेव० । चरण पूजत० || 
ऊँ हा आऔीवीरनाथ जिनेंद्राय सर्व्ुग्बप्राप्ताथ 
अधे निर्वेपामीति स्वाहा । अचे ॥ ८ ॥ 
( यह पदहकर आठों नहचंदनादि द्रव्योंका अब बनाकर चढ़ावे ) 
अथ पंचकल्याणके । 
छेद गाथा | 
मास अपाद़ सदी । पश्टीदिन जाने महा सुखकारी। 
त्रिसछा गरम पधारे। तमपद जजत जअथे सीधा ॥ 
७ जहीं श्रीवीरनाथ जिनेंद्रायथ आषाढ़ खुदी 
छठ गर्भकल्याणकाय अचे ॥ १॥ 
( यह पढ़कर अपर चढाना चाहिये ) 
चैत्र श्रयोदशि कारी | तादिन जनमे प्रभाव विस्तारी । 


(१० 


अध महाकरधारी । जजत तिहारे चरण हितकारी | 
ऊ+ जहीं श्री वीरनाथ जिनेंद्राय चेन्नसुदीतेर स- 
जन्मऋल्याणकाय अधे ॥ २॥ 
( अब चढ़ावै ) 
दशमी अगहन ब॒दिम । लग सबजग अथिर भय बेरागी । 
प्रभू महात्रत घारे । हम पृतत होते बड़ भागी ॥ ३ ॥ 
» जहीं शआऔीवीरनाथ जिनेंद्राथ अगहनवदी 
दसमी तपकल्याणकाय अध ॥ ३ ॥ 
( अब चढ़ावे ) 
केवल ग्यानी हुवे । दशमी वेसाख सुदीके माही । 
सकल सुरासुर पूने। हम इह पद छाखि अरघ चढ़ाही ॥ 
»9 उहीं आीवीरनाथ जिनेंद्राय वेशारूखुदी 
दढामी ज्ञान कल्याणकाय अधे ॥ ४ ॥ 
( अन चढ़ावे ) 
कार्तिक नह_कलादिन । पावापुरके गहनते स्वामी ॥ 
मुकति तिया परनाई | हम चरण पृजि होत बड़ नामी ॥ 
ऊ* दीं शरीचरमदेवसहावीर जिनेंद्राथ कालिक- 
वर्दी असावस निवोण कल्यथाणकाय अथे ॥ ५ ॥ 
( अब चढ़ावे ) 
जयमाला ॥ 
( प्त्रको अबे दना चाहिये ) 
( छनन्‍्द झलना ) 
वीर जिन धीरधर सिंहपग चिन्ह धर तेजतप घरन 
जयसूर भारी | धम्मंकी धुराधर अक्षर विनुगिराधर परमपद 


(११) 


धरन जयमदन हारी । दयाधर सीमपर पंचवर नाम चर 
अमल छावे धरण जय सरमकारी । पंचपरवतेकी भर्मना 


५ #“5. कर बे 
ध्यंसिंक अचलपद लहत जयजप्रविथारों ॥ * ॥ 
( छन्‍द जोटक ) 


जय आनंदके घनबीर नमों, जय नाशक है| भवभीर नमो । 
जयनाथ महासुखद।यक्र हो, जमराजबिहंडनलायक हां ॥२॥ 
जय चरमशरीरगंभीर नमों, जय चमेतिथंकर धौर नमो । 
जयलाक अछांक प्रकाशक हों, जन्मान्तरके दुखनाशक हों॥ ३े।। 
जय कमकुलायचछछेद नमो, जय मोहबिना निरखेदनमों । 
जयपृज्यप्रताप सदा सुथिरा, प्रगटी चहूं ओर प्रशस्तागिरा ॥४|। 
तन मात सुहाथ विसाल नमो, कनकाभ महा दशताल नमो । 
झुभमृराति मोमन माज्वसी, सिगरी तबते भवश्रांति नसी ॥५॥ 
जय क्राधदवानल मेप्र नमो, जय त्याग करो जगनेह नपो । 
जय अबर छाड देंगबर भे, याते अवरका बारे अम्परभे ।|९॥ 
जय धारक पंच कल्याण नमो, जय रोजनम गुणवान नमा । 
जय पाद गहे गणराज रहें, सचिनायकसे मुहताज रहें ॥॥॥ 
जय भादधि तारण सेत नमो, जय जन्म उधारनहेत नम्रो । 
जय मृराति नाथ भी दरसा, वरुणामय शांति छया करसी।८॥ 
जय साथिक नाम सुवीरनमों, जय पमंधुराधरबीर नमो । 
जय ध्यान महानतुरी चढके, शिवग्वत लिया अतिही बढ़के ॥५०॥। 
जय पारनवार अपार नमो, जय मारविना निरघार नमा । 
जयरूपरमाधर तो कथनी, कथिपारन पावत नागधणी ॥१-॥ 
जयदवब महा कृतकृत्य नमो, जयजीवउधारण हन्य नमों । 
जय अन्नविना सब लोक जड़े, ममता तुमते प्रभु दूर गई॥११९॥ 
जय कवल लब्धि नत्वरीन नमो, सववातनमं परवीन नमो । 
जय आत्ममहारस पीवन हो, तुम जीवनमूछ सर्जीवन हों ॥१२॥| 


री 


जय तारणदेव सिपारसमो, सुनि लेचित दे इहवार समे | 
दुखटूखिव मोमनकी मनसा,, नाहें होत अराम इकीक्षणसा ॥२३॥ 
तकि तो पद भेषज नाथ भले, तमपास गरीब निवाज चले | 
मनकी यनसा सब पूननको, तुमही इहि छायकदूजनकोी ॥ ? ४॥ 
इह कारजके तुम कारण हो, चित ल्याय सुनो तुम तारण हो । 
जगजीवनके रस्पाल भले, जय धन्यधन्य किरपालमिले ॥१५॥ 
सबम। मनकी मनसापुजि हे, अब ओर कुदेव नहीं सुझे हैं । 
सुझेहेतमर गुन गामनको, बुझि है तृष्णा भरमावनकी ॥ २ ३॥ 
छद काव्य । 

पूरन यह जयमाल भई अंतिम जिनकरी | 

पदत सुनत मनरंग कहे नसिहे भव फरी ॥ 

वसि है शिवथरू माहि जहां काया नहीं हेरी । 

ज्ञानमइ भगवान जाय दे हे गुणढेरी ॥ १७ || 

हरा मोह तमज्ाल हाल शिववाल निहारों। 

हारो मिथ्याचाल नाथ चउ करित्ति पसारा || 

सारो कारण बेस छेस सममान न थारों । 

थारो निज्नगुण चित्त पित्त जिनराज पुकारा ॥ ९८ ॥ 

मरा नएका काल माल विद्याकी डायों। 

डारा ओगुण भार भारदुनियात्रा नाया ॥ 

जारो नहें निजर्राति प्रीति दुगतिकी माया । 

मारा सननिति होउ दोहरंचकन विचायां ॥ १९ ॥ 

€ यह पढ़कर जयमालका अप चढ़ावे ) 
(छंद छप्पे ) 
होहु अनंगसरूप भूपषकों पद विस्तायों । 
तारों अपनकुले झुंले पद माया मायों ॥ 


#ी 


(१३) 


टारहु नहि निमर आनि वा।ने ममताकी गायों । 
गारोंनाकुलकानि जानिके मदन प्रहायों | 
प्नरंग कहत घनधान्य अरु, पुत्रपोत्र करे घर भरों | 
श्री वीरचंद मिनराजते, तुमको यह कारज सरो ॥२०॥ 
(इति आशीर्वाद: ) 
( यह पढ़कर प्रथ्य चढ़ावे ) 
ली 4 
श्री सरस्वती पूजा नीचे लिखे मांति करे. ) 
श्री शारदास्तुति । 
( भृजंग प्रयात छंद ) 
जिनादेश जाता जिनेन्द्रा विख्याता । 
बिश्ुद्धा फ्रबुद्धा नगो लोक माता | 
दुराचार दुनेहरा शंकरानी | 
नप्री देनि वागखर्री जनबाणी )। १ ॥ 
सुधा थम संसाधनी धर्षशाल्य । 
मुधाताप निर्नाशनी मेघमाला ॥। 
महा भाह विध्वंंसनी माक्षदानी | 
ढ नमी देवि बागेखरी जन बाणी ॥ * ॥। 
अख बक्षशाखा व्यतीतामिछाखा । 
कथा संस्कृता प्राकृता देश भाषा ॥ 
चिदानंद भूपालकी राजधानी ! 
नमो देवे वागेश्वरी जेन बाणी ॥ ३ ॥ 


समाधानरूपा अनूपा अछुद्रा |, 
अनेकान्त था स्थादवादांकमुद्रा ॥ _ 


_ तिघा समप्तथा द्वादशांगी बखानी । 


( १४) 


नमो देव बागेखरी जेन वाणी | ४ ॥ 
अकोपा अमाना अदेभा अलोभा । 

श्रुततञानरूपी मति ज्ञान शोबा ॥ 
महा पातनी माना भव्य मानी 

नमो देवि बागेखरी जेन वाणी ॥ 5 ॥ 
अतीता अनीता .सदा निर्विकारा। 

विषवाटिका खंडिनी खड़गधारा !] 
पुरा पाप विक्षेप कते कृपानी | 

नमी देवि वबागेश्वरी जेन बाणी ॥६|॥ 
अगाधा अबाधा निरंधरा निराशा। ह 

अनता अनादीवरी कमनाशा ॥ 
निशंका निरंका चिंदेंका भवानी। 

नमो देवि वागेश्वरी जन बाणी ॥»॥ 
अशोका मुदेका विवेका विधानी | 

जगज्जंतमिन्रा विचित्राबसानी ॥ 
समस्तावछोका निरस्ता निदानी। 

नमो देबि वागेख्री मेन वाणी ॥4॥ 

( इतना पदकर थालीमें पृष्प चढाव ) 
>+----ऊड--कंनटसस्ट-_- 
सरस्वती पूजा भाषा । 
( दाहा | ) 
जन्मजरा मति क्षय करें, हरे कुनय जड़रीति। 
भवसागरसों छतिंर, प्र जिनवच भीति ॥ १॥ 
>* हीं आ्रीजिन सुखोद्धव सरस्वती वाग्वादिनि ! 
भ्रति पुष्पाजलिं स्षिपेत्‌ । 
( यह पहकर थधाढ़ीमें पृष्प क्षपण करे । 


(१५) 


अष्टक 
( छेद त्िंगी ) 
छीरोदधि गंगा, विपल तरंगा, सालेल अभंगा, सुखगंगा | 
भरि कंचन झारी, धारनिकारी, तृथा निवारी, हितचंगा ॥ 
तीरथंकरकी धुनि, गणघरने सुनि, अंग रचे चुनि, ज्ञान भई | 
सो जिनवर बाणी, शिवसुखदानी, जिभुवनमानी, पूज्य भरे ॥+॥। 
* हीं श्री जिनसुखोद्भव सरस्वतीदेव्ये जले 
निर्वपामीति स्वाहा ॥ जलम्‌ ) ( चल चढ़वै ) 
करपूर मंगाया, चंदन आया, केशर लाया, रंग भरी। 
शारटपद बंदी, मन अभिनंदे।, पाप निकंद। दाहहरी ॥ 
॥ तीथकर० ॥ सो० ॥ + हे 
ऊ# ही श्रीजिनमुस्थोद्धव सरस्वती देव्ये चंदने 
निवेपामीति स्वाहा | चंदनम ॥ ( चेदन चढ़ावै ) 
सुस्वदास करमोद, धार प्रमोद, अति अनुमोद चंद सम । 
बहु भक्ति बढ़ाई, कीरति गाई, होहु सहाई, + ते मम ॥तीयेकर ०॥ 
॥ सो० ॥ ३॥ 
* हीं श्रीजिनसुखोद्धव सरस्वतीदेवध अक्षतान 
निवेपासीति स्वाहा ॥ अक्षतम ॥ ( ख्त अक्षत नढह़ावे 
बहकूल सुवासं, विमल प्रकाशं, आनंद रास, छाय परे। 
मंत्र काम मिटाया, शी वढ़ायों सुख उपजायो, दोपहरें । 
॥ तीथेकर ० ॥। सो० ॥ ४ ॥ 
ऊ हीं श्री जिनसुस्वोद्भव सरस्वती देव्ये पृष्पे 
निवेषपासीति स्वाहा ॥ पुृष्पम्‌ ॥ (एप्प चढ़ावे) 
पकवान बनाया, बहु छतछाया, सब जिधि माया, 


(१६) 


मिष्टमहा । पूजूं, थुति गाऊं, प्रीति बढाऊं, श्षपा नशाऊं, 
हथे लहा ॥ तीर्थेकर० ॥ सो० ॥ ५ ॥ 

ऊ* हीं श्री जिनमुग्वो द्धव सरस्वती देव्ये नेवेय 
निवेपामीती स्वाहा ॥ नैवेद्यम ॥ ( नेवेद्य चढ़ावै ) 

,. करि दीपकण्योतं, तमक्षय होते, ज्योति डद्योते, तुमहिं 
चे्रे। तमहों परकाशके, भरमविनाशक, हम घट भासक ज्ञान 
बढ़े ॥| तीर्थेंकर० ॥ सो० ॥ ६॥ 

ऊ हीं श्री जिनमुग्वोड्व सरस्वती देव्ये दीपम्‌ 
निवेषपासीती स्वाहा ॥ दीपम्‌ ॥ ( दीप चढ़वै ) 

शुभगेध दशशोकर, पात्रकर्मे घर, धूपमनोहर खेबत हैं । 
सब पाप जलाने, पुण्य कब, दास कहांबें, सेवत हूं ॥ तीथ- 

कर० ॥ सो ॥ ७॥ 

** हीं श्री जिनछुस्वोड्व सरस्वती देव्य घृपम 
निवेषासीती स्वाहा ॥ घूपम्त्‌ ॥ (धूर अग्तिमें डाडे ) 

बादाम छुद्दारा, लाग सुपारी, श्रीफल भारी, ल्यावत 
हं। मन बांछितदाता, मेट असाता, तुमगुनमाता गावत है । 

॥ तीथेकर० ॥ सो० ॥ ८ ॥ 

७* हीं श्री जिनसुग्वोद्धव सरस्वती देव्य फलम 
निवेषामीति स्वाहा ॥ फलम्‌ ॥ ( फह चढ़ावे ) 

.. नेयनन सुखकारी . मदुगुण धारी, उज्वल भारी, मोल- 
धरे । शुभगंधसक्मारा, वसननिहारा, तुमतर धारा, ज्ञान 
करें ॥ तीर्थंकर? ॥ सो ॥ ९ ॥ 

७ हीं श्री जिनसुखोहूव सरस्वती देव्ये वस्नम्‌ 
निवेपामीति स्वाहा ॥ वस्त्रम ॥ ( श्री शाखनी व पस्त- 
कमें बांधने योग्य वेष्टन व कपड़ा चढ़ावै ) 


( १७) 


जल चंदन अक्षत, फूल चरोंचत, दीप घूष अति फल 
लाबें। पूजाकों ठानत, जो तुम जानत, सोनर द्यानत, सुख- 
पावें ॥ तीर्थेंकर० ॥ सो ॥ १० ॥ 

७* हीं श्री जिनमुस्वोद्धव सरस्वती देव्ये अधे 
निवेषामीति स्वाहा ॥ अधेम्न ॥ ( आठों द्वव्यका अरब 
चढ़ावै ) ( सबको अर् देंवे ) 

जयमाला । 
( सोरठा ) 
कार धुनिसार, द्वादशांगवाणी विपल। 
नममीं भक्ति उरधार, ज्ञान करे जदता हरे ।। ३ ॥ 
( बेसरी छंद ।) 
पहला आचारांग बखानों, पद अष्टादश सहस प्रमानों | 
दूजा सूत्रकृत अभिलाष पद छत्तीस सहस गुरुभाषं॥ ? |॥ 
तीजा ठाना अंग सुजानं, सहस वियालिस पदसरपाने | 
चांथो समवायांग निहारं, चौसठ सहस छाखइक थार ॥२॥| 
पेचम व्याख्यामंगपाति दरश, दोयलछाख अद्वाइस सहस॑ । 
छद्ठा ज्ञातकथा विसतारं, पांचलाख छप्पन्न हजार ॥ * ॥ 
सहंप उपासकाध्ययनंगं, सत्तर सहस ग्यारलख भेगे। 
अप्टम अंत कृत दस इसं, सहस अद्वाइस छाख तेइसं ॥३॥ 
नतप अनुत्तर अंग विशालं, लाख बानवें सहसचवार्। 
दशम प्रश्न व्याकरण विचारं, छाख तिरानवें सोल ह जार ।।५॥। 
ग्यारम सूजाविपाक सो भाखं, एक कोड चोरासी लाख । 
चार कोढी अरु पंद्रह लाखं, दोहजार सब पद गुरुशाखं।। 5॥ 
द्रादश दृष्टि बाद पन भेदें, इकमों आठ कोरी पद बेई। 
अठसठलाख सहस छप्पन हैं, सद्रित पंचपद मिथ्याहन हैं ॥9॥ 


(१८) 


इकसो बारह कोड़े बखानं, छाख तिरासी ऊपर जान॑। 
अठावन सहस पंच अधिकाने, द्वादश अंग मात्र पद माने॥<॥ 
इकावन कोड़ि आठ ही लाखं, सहस चुरासी छहसो भाखं। 
साढे इकीस शिलेक बनाये, एक एक पदके ये गाये॥९॥ 
घ्त्ता। ) हे 
जा बानीके ज्ञानसों, सूझे छोकाउछोक | 
द्यानत” जगजयवंत हो, सदा देतह धोक ॥ १्॥ 
है ऊ उहीं श्रीजिनसुस्वोद्तसरस्वत्य देव्य पृणए८णे 
'निवेपापीलि स्वाह 0 
(सब महाअर्थक्रों चढ़ा देंवें) 
. (वस्तु छंद) 
जनवाणि जनबाणि सनाहे जे जीव । 
जे आगपर रुचि घर जे प्रतीति मन माहि आनहें ॥ 
अवधाराह ज॑ पुरुष समथ पद अथाह जानाह ॥ 
जे हित हेतु बनारसी, देहिं ध्मउपदेश ॥) 
ते सब पात्राह परम सुख। तज ससार कलश | 
(इति आशीवांदः) 
( ऐसा पढ़कर थालीमें पुष्प चढ़ावे ) 
इते सरस्वतों पूजा समाप्त 
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प्रस्तावना, 


ग्ग्ब्म्न्य्यार्-> 
/!४ 


जगे४ वणत जभे। ०णापी गया छीथे, तेभ स्वर्णीय 
४वि ३प५ ८००६५ जीनिद्र पंचकल्याण पाठ सर्व जागाण 
वृद्ध भें 3२ छे, जने जाय 9 ५७ पेन घुरेपरे। ज4 
मे अवितनी लाए। ब्युरी डे।षाथी घणु। भाहशे।ना सभक- 
बाभा खावते नथी, पंथी ले उंगे प्रध्याणुडने। पुरेधुरे। 
लावा सबंना समभव्श्वामां जराणर रीते जावे थे छेतुथी 
घ्भा धरध्याएु5 पाहनु' 9०८२पी नापंतर '५', न'इनक्षक्ष 
मैन (83२) करा तयार इरावी जमभेशे जा पुस्त५ अ५८ 
४वु छे. ज।० शुधी ६४, भरारी, धन॥ी हे 6६ >।ध भा- 
पा अब्याएुड॥ पाइना रथ जरूर पन्‍या नथी, प७ ७वे 
जुब्श्शवी खरथ गरू।र परेक्षा ब्यणी जीए2 सप लाषओ।- 
भा पणु मा अव्याणुडना न्थर्थ भडट थाय शव मे 
घंब्छीणे छीम, पणी भा पुस्तप्र्भा जधरा शण्दे।ना से 
प७ इरे४ पहने भधाणे सजापेदा छे, प्रोथी जा सवथ 
सायेत' पुर्त5 स्मेडेन्भेड भाठ्शाणामां दाणक्ष उरवाने सर्पे 
पाहशाणान!। अ्रभघषतीणिने जने। सुथपीणे छीन, तथारतु, 
बी२ संबत २४३८ | क०वतिसे१३ 


भमुणयंह ध्सनद्यस आपतीन, 


॥. स्थपा& २६ १३ ४2 5४वीं, 


॥ श्री पचपरमेष्टीकयों नमः || 
स्वर्गीय कविवर पं. रुपचंद्रजी पांडेकरुत 


की अल ० (65 9 नल #756 
४पंचकल्याणक पाठ ४६ 


(ग “तय 5-* हु आवक ख ०-2१ ८ «०७--क-* बीड..4,..स्‍ पक 
ई 
श्री गभ कल्याणक, 


कर हट 
जीना 


पणवित्रि पंच परमसगरु, गरू जिनशासनों । 
सकलसिडिदातार सु, विघनविनासनों ॥ 
कब (5 क का] 
शारद अरू गरु गातम, सनोतकासना । 
+ जी + "ले 
मगलकरदा चंउ-सघ., प्रापपणासना ॥ 
पणविविजनभशरञा२३३ ७ , शारद-९४नवाणी सुमतिल्‍सा री 
फ्ुद्धि चऊसंघर ४न, २१२८७॥, आ१५, ॥धि5 
खथध:--परम पृष्त्य, खरखत, सिद्ध, जाया4, 8५- 
ध्याय ब्यने सप साधु लेवा पांय 5दुट्ट जुइणाने (पथ 
परपेष्टीने) तथा थनाद्ू लथवानना शासन (जाजम) मां 
असिध्य शुइुणे। डे ०भने नवरयार परवाधी पिष्ने। नाश 
थाय 9 तेमने क्षपर सिश्चि भारे नभ२७२ ४3 ७', 


२ 


श2नेद्र लगवानना भुण ४भमणथी ह6(पन्‍न, 5प5रीणु 
सरस्वति (९ठनवाणी)ने तथा भर षि जातम भणुधर देव 3 
शभनी हाथी सारी शुध्चिना अडाश थाय छे तेमने पछु 
नभश्भार ४३ छ. 
पांप पणासन गुणहैं गरुवा, दोष अष्ठादश रहे । 
धरि ध्यान कमेविनाशि केवल,-ज्ञान अविचल जिन ले ॥ 
प्रभु पंचकल्याणक - विराजित, सकल सुर नर ध्यावहीं । 
ब्ैलेक्यनाथ सु देव जिनवर, जगत मंगल गावहीं || १ !। 

गरुवा>भछ(न, अष्टादश-खभ२५. अविचल स्थविनाशिट, 

न्पेथ:--४६ शुणु(। तथा! खनात शुशथी तु क्षे।भां 
यूब्त्य, १८ देषश रहित, परम शुद्ध ध्यानथी स्म्ट अगेनि 
नाश 5री स्विनादी५ उवण जानना घार5, पथ 5४५0५ 
(६ गम इच्याणशुड, २ ग्टन्‍म अव्याणु5, 3 तप डअेश्याशु: 
४ उेवणज्ञान अध्याणुद्, पे भेक्ष अव्याणुड) थुद्रात सब देव 
भवदुष्येथी (शन2५0)थी १ ६नी४, ॥७ क्षै।ना नाथ देवाथी- 
देव शी वनेद्र सगवानचु' तणु बयतता पे भमाजयण 
भय छे. १. 





| शुशु ४६-१० प्टन्भन खतिशय, १० अवरगजावना जति- 
शय, पड देबइ्न रतिशव ८ आतिदाद खत ४2 खनन अपुएप 
खाती रीते ४६ अशे। 

# खरा है।पत्यों ”/न्‍म, २ भरणु, 3 ४५, ४ १५, ५ 
व्स्भि4, ६ आरति, '॥ रत, ८ थिता, ८ रोज, १० शै। ५, ११ जे+, 
पूरे २३६, ९३ शभ, १४ 5 3, २५ भें, ३६ 8३ सा, १७ १२, 
१३८ लष, 


3 


जाके गरमकल्याणक, धनपति आइयो | 
अवधिज्ञान-परवान, सु इंद्र पठाइयो ॥ 
राचि नव बारह योजन, नयरि सुहावनी । 
कनकरयणमणिमांडित, मादिर अति वनी ॥ 
घनपाति-डुणि९ नभने। ४5, परवान-श0२. नयरि-तथरी, 
योजनस-थ६२ डाशच प्रभाएु, रमणनरत्न, 
खर्बः--श्री प्थनद्र शशबानना पथ अच्याणएु5भा० 
४; सवषिशानथी इुणेर नाभवा ४द्नने भेछन्ीने जति छुशे।- 
लित €& ये/न विशाण खपेपर यान क्षांणी भछाउ ६२ 
स्नभणीजेथी शित्रीत, तणु ब्यवना पाना भनने रूरछु 
पशनार भव्य भाहिशे। (मठाक्ष)थी विभूषिन* शेषी खुदर 
नथरीनी स्थना 5२ी 
अति बनी पोरि पगारि परिखा, सुबन उपबन सोहिए । 
नर नारि सुंदर चतरभेख सु, देख जनमन मोहिए ।॥ 
तहां जनकग्रह छह मास प्रथमहिं, रतनधारा वरषियो । 
पुनि रुचिकवासिनि जननि-सेवा, करहिं सब विधि हराषियो।।२॥। 
पोरि-ख६२ना 52. पमारि-णज&रने। पिशाण हे, 
परिखा-१४, सुबन>पने।. उपवनन्‍णभीयान।, जनकग्रह- 
तीयअरना भाद पिताना भछ्ठेश्ष, जननीतीघडर२ना भाव श्री 
ब्प५:---०० नगरी विशाण जाट, जाएँ, बन, णणीया 
नाडी, ब्ञ/|5२ 32, दवा प्ेरेथी स्व७ सभान धणी छ'६२ 
छुपी. जने परे नथरीभां थापडना जनूर, विशाण सण्य 


र्ड॑ 
भरी२, रत्नेथी थीतरेशा भणीजेाना तेरणुथी शणुआरेक्षा 
विशाण भेडेवे। तथा व्वष्द, पताध्रणिथी िन्यशि।भायभान 
श्टनभाहिरे। छुतां; बणी गे नथरी ब्वेध ब्श्यवश्टवानां भन 
भुग्ध थतां छपी जनेग्? समस्तब्श्नाने जानाइ जापती छती, 
ते नथरीमां श्री छून4ह सथवानना भाता पिताना भेडे- 
लेप श्री परनएक्य दीयडरेना पुण्यथों जर्वनना छ भय 
पड्क्षांघीव८ रत्तेानी भरा।वण्टि (रशिाा साइात्रणु.. 5रे।३ 
प्नोनी ब४) २० छपी खझूने तीथ$३।नी पृनत्य मातुश्रीनी 
छपन उभारीड देवीणे। सेवा उरी पाताने घन्य मानती, 
छपी सने युएयने। भाडर मरी पाताना ब्सन्भ सशण 
भरती छपी. २ 
+ ] ६० +॒ पर 

सुरकुंजरसम कुंजर घवल घुरंघरों । 

हमर 45 मे हरि 03 हे 

केहरि केशरशामित, नखशिखमंदरों ॥ 

कमलाकलरशन्हव ये दास सहाबन। । 

५ हा. कि. 

राव शाश से घर, समान जग पावना ॥ 
पावनी कनक घर युगस पूरण, कमलकलित सरोबरा। 
कछ्ोटमालाकालित सागर, सिंहपीठ मनोहरो || 

5 &_3 ८ कर /- / 
रमणाक अपरावमगान फाणफ्ता,- मुवन छा छावछानए | 

3+५ बी ] 4 | +| ४. 
रुचि रतनराशे दिपंत दहन सृ, तेमपुज विरानए || ३ ॥ 
कुजर-७।थी. घवल-सपेत, घरंघरो-ण१०"६. केहर-सि € 


कमला-। द्िमि, दामचभाणा, मीनन्भाछली, दृहदनसन्थश्नि 
शशिन्थ 5. 


प्‌ 


न्भथः--६/&ू4 छथी (अर्ववत)सभान विशाण रथी 
(3), पेणिे। जण६ (२), उेशरीजमा काणे।थी खतने नणेषथी 
भनेझर सिर (3), सेनाना इणशेथी वश्वशिषे: धरती 
क्ष्मी (४), छझधर भक्षना छारनी ब्नेऔ (५), स4 (९), 
यह भारण (७), भाछक्षीनी ब्नेडी (८2), पश्शीथी भरेधा 
नने भाण (७२), सहन, उतेथी शुशे।लित सानाना इण- 
शनी बडी (६), इभगिथी रमणीय न्मने निभण ०णथी 
पूर्ू सरेवर (१०), तरणेाथी व्यजुण थते। क्॥६ (९१), 
भने&ूर सिद्धासन (१२), डेवल' सण्धविभान (१९३), नाण- 
देवना विशाण भनेारूर लुवन (१४), हिव्य रत्ने।ने। ढयक्े। 
(१५), नमूने सणभता शक्ति (१६) लि अ्रभाशुनां १६ स्प- 
ध्ने।| 3. 
कु ५ हक. हे 28 
ये साखि सोलह सुपने, सृती सयनम । 
ने रे च्छि हद 
देख भाय मन्ाहर, पाच्छम-रथनस | 
उठि प्रभात पिय पूछियो, अवधि प्रकासियों । 
त्रिभवनपति सुत होसी, फल तिहिं भासियों | 
मायनतीथडरना भातुश्री, रयन-शरजि, छुत-3५« 
न्पभेथ:--जा अमाएुना १६ ब्वष्नी। श्री तीथंडरना 
भावुश्रीणे रातिना छेक्ष। पहे।रभां शयन्भा ( पथारीभां ) 
न्तेयां, जने पी आतःडणनी ड्िया ( धुन पूष्त, स्नान, 
हांतणु 3रवुं पणेरे ) ड्विबा 3री. पाताना ब्छाक। पतिनी 
साथे ५४ने स्वध्ने। ढेणावाचु व्ुच 33 जने १६ २१०१३ 


दु 


४७ ७७५ , ५७२०४ (पी4४रन! पिताओ्शे) मप[धिए।नथी 
स्वप्नाव' हण “धतरए वेडना स्वामी खेवा पीयड्र हिव्य 
३० थी न्‍्यवु उद्यु 
भासियो फल तिहिं चिति दृपाति, परम आनंदित भए । 
छहमासपरि नवमाप्त पुनि तहेँ, रयन दिन सुखसूं गए ॥ 
गर्भावतार महंत महिमा, सुनत सब सुख पावहीं । 
जन सुपचंद्र! सुदेंब जिनवर, जगत मंगल गावहीं ॥ ४ ॥। 
दृपतिजपति पत्नी, रयन-शाजि 
ब्पेथ:-- वीर ४२ना पिताओे पातानी पटराणुीने स्व प्ना व 
इण 3, ते सांलणीन मानने पति पत्नीने परभ समान ह 
आध्त थये। खाने हवाओं पृष भडिरा। (छ मदीना जे 
पढेतां ने & मदछिया गलना) छुपी रत्न इण्टि 5री. 
तथा छपन अुभारी3 वदेषीमाण मातुश्लनी सेता परी 
गर्भावतारना, भडिभा सांखगनता सत्र सुण आत थाय & 
श्री शेप्यद्र वि इछे छे $ जा ब्श्णत श्री धन 
इेवचु भाणण जाय छे, ४. 


न्स्््स्ल्न्ध््व्स्स्न्स्ता 


श्रा जन्म कल्याणक 
>श्रई- सनक #फन +८ ६० 
मतिश्रतअवाधिविराजित, जिन जब जनामियो । 
तिहँलोक भयो छोमित, मुरगण भसमियों ॥ 
कल्पवासिघर घंट, अनाहद ब॒ज्जियो । 
जोतिषघर हरिनाद, सहज गल गज्जियो ॥ 





ऊ 


सुरगण-द्वत-खाना सभुछ, कत्पयासीजविभानभा रछे- 

न२। 8१।, हरिनादू-शि ७*६वनि 
रे दि त्ति छ ि 

ग्भेथ:- -भति ज्ञान, श्रुति ज्ञान लतने लव्ति ज्ञान 
स ट्रि ज ५ पद के 
स्व धन लणवानना नम बचे), त्यारे 4रणु क्षे।५ 
वि्समिय पाभ्या स्वने देवताओं जाद्यय थया, अव्पवासी 
इवाना विभानामां घर पातानी मभेणे जार स्लवाण्श्थी 

हब ज्् दर | री ढ 

बाणव: हास्य सने क्ये।तिष देवेना हिनय भाबिरिभां 
सिद्ध्तन जासीरनाथी पातानी भेणे धये।. 


ही न्‍ 


गज़ियो सध्ज हि संख भावन,-मुवन सबंद सुहावने । 
बतरानिलय पट पट वज्तिय, कट्ठत महिसा क्‍यों बने ॥| 
कपित सृगंसन अवधिद जनम निशच जानियो। 
नगाज तब गजराज भाया,-भया ।नरमगय आानेयो ॥ 5 ॥ 
भावनन्जञवनपासी ६१, भुवनर मे ६२, वितरनिलयः वन्य - 
तर €धवालता भी! परटहि नथार। घनराजन्द्ध१९ हे१, 
गज़राज-खरशाजत ड्ध्थी 
खथ:--अडनवासी द्याना माहिरिमां मधुर शा णिन्व- 
नि थधये।,. खने व्वतर देकेना माहिशे।भ। नथाशं न्जे3४० 
बाजव! ताण्या, नया! मरदीमानु 3७ पुन प॥री शड्े ? 
सब देनाना सिछ्धाना ४एयसान थया लने भुडुटेा! नभी 
&य।, त्थारे देवदाप्णोओ स्यवच्दसर आओशि'ता च्मार्ट्वरयव' 
इरणु कजवानने। ऋच्ण समवधि शानथी निश्चय ये न्मने 
घनरा०८, छंटनी मज्ञाथी भमायातयी खैशापत हाथी शणु- 
भआारीने अन्न सदा (लिप) गे कषएने स्ान्या, 


््‌ 


ढ्र ५ रे 
याोजन लाख गयद, वंदन-सा निरमए | 
बदन बदन बसु दंत, दंत सर संठए ॥ 
सर सर सी-पणवीस कमलिनी छाजहीं | 
कमलिनि कमलिनि कमल, पचीस विगजहीं ॥ 
गयंद-न्धश.वत ७।थी. चदन-५५. वसुर-थ्प३. सर- 
शशे।पर, योजन-यार ईअशव परमाणु, 
खथ:-जप्र दाण याग्ट्नना शरीरना वितारवाणे। 
खने १०० भें सछ्ित रावत ७ थी माया (विडिया)थी 
निर्माशु$यी खने खें४६ भूण 5प२ २४२ वा३ जा। हंते। ने 
जे३४ हांतवा ठपर स॒ुज॥ जत श४४ सरे।वर ख्मने शेओे५ 
सरे।परभा १२५ अभश्ीनीश। छ नमने उमशीनीमां पथीस 
पथीयस भनेाझ२ ५भण शेने छे 
राजहीं कप्लिनि कमल अठोतर,-सो मनोहर दल बने | 
दल दलहिं अपछर नट॒हिं नवर्स, हावभाव सुहावने || 
पणि कनककंकण वर विचित्र, सु अमस्मंडप सोहय । 
घन घंट चंबर बजा पताका, देखि तरिभवन मोहय || ६ ॥ 
दुल-५६६४, अपछर-स्पप २. धुज्ञा-“वन्न. 
न्भथः--अत्ये५ प"्रभण ठपर १०८ पांहई भने।&२- 
रीते शेकन्ष छे न्‍्मने अत्येड पाहड| 8पर दिव्य पसराणे। 
छैपलापथी नपरस ओच्य तानभां सग्न थह॑ने नृत्व 3रे छे, 
(सैरावत ढाधीना १०० उण, अत्ये५ झुण 8प२ ८ हंत- 
८०० हांत, अच्येड हांत पर खेडे५र सरे।व२-८०० सरे।वर, 


श्र 


शड४ सरदे।ब२ 5५२१२५ प्रभश्नी-८००४१ २५८१ ०५००० 
प्रभक्षिची, प्रत्थेड प्रभाविनीभा एप प्रभपी[-(००००५००२ प८ 
२५००००० ४भण, ६२५ ५०० 3 ५२ १०८ ५१६३८८२५००० ००३ 
१ृ०८:-०५०००००६० पाहडश ठप सप्यतशे न डरे 
छे) माने ते खत्तवन सप्थी 8प२ मणिमय हिन्य सिछासन 
तेरणु सड्ित शानमे छे,. घट, प्वन्त, अमर, पता$| 
(काषब2)थी सुशेाशित 5रुवा ते रूथी ऋणु के।परना 2वेना 
भनने मभेछित हरता छत, ६, 


5 


€ 5 (४ श््‌ कि ४ 


तिहि करी हरि चाद़ि आयउ, सुस्परिवास्थों । 
पृर्टहें प्रदच्छना देत सं. जिन जयकारियों ॥ 


हु रे की धडा अ्न्‍क ग 

गंध जाय कन-जहुनानाह: सखानदेा सता | 

| पक लकतक शिद्ि बिल > 5 . 3552 _ 
सायामर्यी ।शब्य गास्व ता, जन जानया सता । 
करि: ७५३, हरि-ध5, हुपनाहि- भान:त्री, शिश्ुनम।- 


०८ (५५) श्ची-४5४ए) 

ग्मैथ:-+त विलय भमनाडर स्यंसबत रपथी पर पिस१- 
भान अर्धन पड पाताना परिवार तथा अन्य, वादुन 
तेमगट देवनणु साझत स्थल लगबादना. ऋच्मच्थाननी, 
नभरीमां ब्थाण्य, लगे नगरी जाए अ्रचक्षिण। $री भहे।- 
त्यवना सयारन हरये लने कऋय व्यय 5री इये। सानारीत 
थय!, ४६:०ी ख््ुतमाताना अश्ुति ण७ (घर) भा ब्ग्यने 
भातुश्ीने सच निदामा शीत उरी भायामयी इजिभ 
(जनावदी) सुनने सीने हे परमपुतप जिवेप अध्भु 
ब्टनेद्र भगवानने ४त्नी सभीष धावी. 
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आन्यो सची जिनरुप निरखत, नयन तिपदि न हूजिये । 
तब परमहरापितहृदय हरिने, सदस छोचन पृजिय ॥ 
फुनि करि प्रणाम जु प्रथम ईंडू, डछंग घरि प्रश्ष लीनऊ | 
इशानईंद्र सु चंद्रछवे शिर, छत्र प्रझके दीन | ७॥ 
नयन>पदे5, छोचन- 9, सहसर>७ण:२ 
न्भथः-४द्रणी खनदर सलणवानने ४४ सभीप 
हावी, ४६, मणवानवु स्थल स्मतुपभ उप देणी थे नत्रा 
(मांगि)थी तृष्त न था जने अदुक्षित मनथ्री छषित 
थे सपेयत (वत्आाण ब्न्‍मेश। ज77) लगवानने ब्येवा 
भाटे पताना पू००० सत्र निर्माणु धरी जथावाननी पृष्य 
४ छूने पारवार लड़ितथी वमरप्रर 3री दिव्य धण्पाथी 
पुष्च 3रीने स्तुति ४ खान जन दिखाणथी स्वरावत 
&6पर व्राष्टभभान प्या सात धशानना एजीव्न. स्वरणेना) 
छंद धन लणवानदा नसत4 विपर इप्रत् घारणु ४२. ७ 


॥ ही 
सनतकुमार महंद्र, चमर दाहे दारह।। 


कि व>क नम 

शप रशाक्र जयकार, सब उच्चारह ॥ 

उच्छवसाहि वि लिए 7 जे ० 

उच्छवसाहित चताविधि, सर हरपित रुए | 

दि ४ कु न हू 

थाजन सहस ।नन्याणव, रुगन इ्लात गए || 

शक्र-४5, खरः हैवता।, गंधर: सवाई शा, 

खश:--सनत्थुझ!२ खचेमएँ,: शत थी. लूणवानर) 3 ५२ 
यभर दाणता छत! लखन खाना ४० तथा इवाज कऋय 


ग््य शण्व्भी स्था॥श जव्ववी हीचा, लायी ईीते स्मत्वन्‌ 


हर 


हि । 


8त्साडथी यार प्रडचरना (लवनवाशी, व्यतरबासी, *थे।तिषी 
खने अब्यदादी) देव। सानादई. सखानाइमां भण्न थे 
हल चेन जाहश खेणगणीने गेडपरततनी, सभीष वा 
भांडेय।, 
लाधि गये सुरगिरि जहों पांदुक,-वंन विचित्र तिराजही । 
पांइकशिला तहाँ अद्धच॑द्सशन, मणि छवि छाजहि ॥ 
 योजन पचास विशाल टुगुणायास, वर ऊँची गणी | 
वर अप्ठ मंगल कनक कछशाने, सिध्पीठ सुहावनी ।। ८ ॥ 
सुर्गरि-सरभे३ पवत खिहपोड-सि छान, 
सुथ->हिषणछण तथा शा खाचेड सभवानन भेड़ 
पर्बतनी पां;६ शिक्षा 8५९ कष जया, ते पांडुड शिक्षा 
प० येब्ट्न पडिणी, १०० कब्टन कांणी खने ८ ये८न 
8थी. साटिध्माणी पथ्यरना स्पा सिद्ध भ्धि न्वने 
सत्नाथी झुशिित मरा रमणीय नम यद्र सभान छपी, 
बणी व पद शिक्षा टिपर जाई भाजणे व्यय चने 
सत्तभयी, सिझासन ब्यन(5 विषय ओलित छे, ८, 
रचि सागिमंडप शासेत, मध्य सिंहासनो । 
थाप्या पूख-मुरत्र तह, प्रभु कमछासनों ॥ 
बाजहिं ताल मदंग, वण वणा घने । 
दुंदुभिप्रमुख मधुरघानि, आर जु बाजने ॥ 
दुँदु भिषमुख-६ ६७ी बभरे. घनि ध्वनि, 
समथ---भणहि लने सत्नाने। लन्‍्य भाप जनाव्ये। 


कर 


सने सचब्दत (वरदना अन्‍मेद्षीॉ) सनेद्र लणवानने पृष 
हिशा तश्ड झुण इरीन वितग्भ्भान हर्या, हेकिशे हिव्य 
जाक्षर, घ०, भद्ण, पीछा, ६&६नी क्येरे खनेप पात्र 
बगाय्यां च्मने सत्यात झपधी ध्टूनालिपकने खजारस ये, 
वाजने वार्जाई सर्ची सव मिजछि, पदछ मंगल गांवहे | 
कर कराह वन्य सुरागना रूव, दद कार्तक घादहेा | 
भरि छीरसागर-जल जु हाथाह, हाथ सुर गिरि ल्यावर्द । 
साधम अरु एशानइईट्र सु, कलश ले प्रमु नहावहीं ॥ ५ ॥ 

सुरांगना-न्य सन छीरसागरशी२ २०५०५ सखुर-देव. 
गिरि८भ३ परत, 

खलय--१०)८ लगपानना लतिषद समयभा इंपे। 
ह्न्यि बाण्छनताशी महिीक्‍सव इरता छता जने नन्‍्मप्सरा 
तथा छंठ्ाणी सणवाननी स्तुति जाती छती ने भणथ प/& 
लणुीने नमानह्थी नृत्य 3री पृष्य लभादइर लरती &पी. 
हवा खत्यात खपथी लीर ससत्द परम पवित्र ?ण सुभे३ 
पवत ढपर ढाओं। छप्थ शान्या खनन प्रथम द्वोनीय स्वषण 
ना साधन चलने खेशान ४।ामे. डग्शाथी विशेष अब 
ने: लगथवानना सतिपने। नरम अरयथे, ८, 

बदन-उदर-अवगाह, कलशगत जानिये | 
एक चार वसु योजन, मान प्रमानिये ॥ 


सहस-अठोतर कलशा, प्रभुके सिर ढंर । 


फुनि श्ंगारप्रमुख आ,-चार सभे करे ॥ 
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बदन-भ ७५. उद्र-१०. अवगाहरवि२त२. वसुऊश्पाई, 
ब्जथ:--22नालिपेप्रभा ५इणशे।ने। विस्तार-१ थे०/- 
ननतु भण ४. येब््नव' पेट खने ८ येबश्न 6'अहना 
प्रभाणुन १००८ $णशे।थी ४ ।यणे सम्चन्नत ने: मथवान- 
ना जक्ििषेज बयें। ने हिन्य लक्ष॥रे। (घरेणु)थी अणार 
(शशुथार) 53रीने मंगण, स्तुति, १इना 3री वशय. ब्श्य 
९24१, शव, नाई, नाह पणेरे जाशी बाँइ पूत्र5 स्वत्वत 
छुपथी 22न६ सणवानने वधाव्या, ह 
करि प्रगट प्रभु महिमामदोच्छव, आनि पुःनि मातहिं दयो । 
धनपतिहिं सेवा राखि सुरपति, आप सुरलोकह्िं गयो ॥ 
जनमाभिषेक महंत महिमा, सुनत सब सुख पावहीं । 
जम “रूपचेद्र'ं सुदेव मिनवर, जगत मंगल गावहीं || १० ॥ 
घनपतिहिंन्डइ कैर नाभने। ४६. सरपति-४ ४. 
न्भथ--लमापी रीते हे! तथा ४५४ओे भमरान भडे।- 
त्थव री मने प०_.्य भार लरीने तजिवेड प्रण नेत्र 
सगभवानने भातुश्रीने समभपित $वयी (सेप्य) स्वने इेबशणु॥ 
पातपेताने स्थानओं जया, ४५६ श्ुत लणवाननी रक्षाने 
भादे इणेर ७४ने तथा देवेशन नियभीत रा्या, हेषाघिद्ेव 
जिवे।।॥ अल 2235६ लणवानने। मदिभा (मद्धात्म्य) श्रवशु 
अरतां जिशेषना थ्वे।ने परमसुण थाय छे, इपयथ ८ अपि 
४ छे $ छ लन्य वा ! बटणत, भाजण ५ ( मभजवणभय 
भागणण बच ने: लणवानज' भमणण जाय छे, १० 


मेक ऑसुन-लित 


१24 


श्री तप कल्याणक. 


७52. प 
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अश्रमजलरहिंत शरीर, सदा संब मलरहिउ । 
छीर-वरन वर रुपिर, प्रथनआक्ृति लाहिउ ॥ 
प्रथम सारसंहनन, सुरूप विगजहां । 
सहज-सुगंध सुलूच्छन,-मंडित छाजह। ॥ 
श्रमज्ञल|परसेवे।, मलू.भण, छीर-बरन-इंबना रण, 
आक्ृति-स स्थएन-शरी २ निर्माण रथना, 
ब्ञप्‌-९०४ने६ सगवानना ऋषच्मना ६५ रतिशय- परसेवा 
रखित शरीर (१), सब अद्भारना मणथी रद्धित शरीर (२), 
हुप सभान शत निमभण केढी (3), समयतुर सस्यान 
(४), १०७३पशताराय साझनन (फो, शत्वात सदर शरीर 
(0, भति सुनधनय शरीर (७) १८००८ भद्धान शुभ 
क्षक्षणपु! श५४१ शरी२ (<) 
छाजीह अतुलबल परम [प्रय ।हैत, मंतर वचन सुहृबन । 
दश सहज अतिशय सुभग मृरति, वललील कहावने ।। 
आबाल काल हल[कंपत घन, चत उच्त जु (नत नय | 
अमरोपुनीत पुनीत अनुप्म, सकल भोग विभागये || ११ ॥ 
मतुल-भतु६१ सुमगरश/भीती , अमरोपुनितरदे वे। ६२ 
कातेक्षा, अनुपमन्ठिपमा २६छुत 
खथ--मत्वात मधुल्य जण (६), छित मित्र प्रिय 
बयन (१०), णतवा स्वभावि६ ६५ श्तिशये।थी सुशे।कषित 


श्५ 


कि. 


न: जणगवाननी जावड़ीओ त्रणु ०्८णवने अण्प 5रपती छपी 
मने हेवे। जाणवेश घारणु 3री ध्टन अ्रषनी क्षीक्ष (जाण- 
डीड) डशवता छुता, पते जाणडीडानु' डै।शु ब्णुन अरी श 5९ 
नलने देकेधुचीत सवुपभ सूप भरना सेणेपलेाज ले।५- 
बीने नीरतर सुण सभुध्मां रठने: लणवान भण्न धया, ११, 

भबतन-भोग-विरत्त, कदाचित चित्तए | 

घन योवन पिय पत्त, कलत्त अनित्त ए ॥ 

कोइ न शेरन मरनदिन, दुख चहंगति भया । 

सख दुख एकहिं भोगत, जिय विधिवश्श पर्यो॥ 

भवूस शा२ तर-श्टी२, करूच--ख्ी, अनित्तन्प्थानित्य, 
विधि-४स. 
ब्भ्श्‌ः--स्श5 सभये वूनद्रशजनान संसार, शरीर 

खने जाणयी जिरमत बया सखने स्थापी रीते गार सावना 
नुजेक्षा)ने। वियार घरद श्ाण्या-घत, येषत, ३५, भि+, 
ख, बणरे सत्र परतुओ शजानचित्य 9, क्षणु ल॥२ छे, पाणी- 
भांना 'परपाटा समान द्षणुमां विनाशिष्ठ छे (१ न्मनित्य 
जापना ). नम बने जाए पछु शरएशु नथी, आणथी डर 
पणु यावी शदाते नथी, छू्टवने ले सवात्मान 
शरण 9 (२ नभ्मशरणु लावना ). नम श5पे सासारेभा 
सारे। जतिभां अभएणु परे खलनेड इुःणे लोणवब्यां 
(3 सासार सावना), था चने अइभवशथी सुण इुंःण 
न्ेउ्क्षनेग्/ सिवा पड़े & (४ सेहत्व लावना), 
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पयों विधिवश आन चेतन, आन जड़ जु कलेबरो। 
तनअशुचिपरतें होय आखव, परिहरतों संवरो ॥ 
निजेरा तपबल होय समकित,-बिन सदा तिभवन भम्यों। 
दुलभ विवेक बिना न कबहूं, परम घरमबिप रस्ये || १२॥ 

आनतनयन्य, कलेवर-शरी२, पर-वत्परता, बतिभुवनर 
तण क्षे 5 

न्जरयः--ज। श्ठव नेतन्यात्म5॥ स्मभति5 शरीरथी 
मिन्न छे, शरीर ०४३ छे. विनाशि॥. छे, भूवि5 छ. जाषी 
रीते शरीरधी शात्माने क्षित्ष सभब्खे। तेने पायी 
(मन्यत्व) लावना इछे छे, मा शरोर छ३, भांस, इधिरथी 
गन! मशुयि छे, शरीरना ठप याभ३ छे।व/थी ३६२ 
स्भमणी5 देणाय छे, जाषी रत शरीरने मशुयिभय ब्लणुव' 
तने छठी (मशुयि) भावना इछे. 9 नमने. भिथ्यात्व, 
जबविरत, ये डपाय पणेरे पर वस्तुधी जाश्रव थाय छे 
तेने सावभी (जाश्रव जावना) 5डे छे, समिति, शुत्ति, जबु- 
ग्रक्षा, घम पणेरे इम सलादपानां आरणशुतत रेपहवां तेने 
न्णाहेभी (स्वर सावना) 5छ छे,. तप इरवाथी निष्शरा 
थाय 8, नवभी (नि/रा शावनऐ, बा लेट स्वया सिद्ध 
छे,. ९४ राब्यु क्र अमाणुभां नया पे निरतर परिपभ्रभणु 
ये, पछु सम्यध्तनी प्रात्पि 4४ नि (६शभी क्षेद्र भावना), 
ससारभां दश प्रशासन घम (5त्तम क्षमा २०त्तम भाईव 
3 5त्तम म्माव्ट्य, ४ हैत्तम सपथ, ५ 6त्तभम शा, 
६ 06त्तम संथभ, ७ €च्तम तप, ८ छ8त्तभ त्याण, €& 
इचत्तभ सादियनय भने १० 5च्तम भ्रद्ययय) छे. (जण्यारभी 
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घर्मा लापना), संसारनी सर्वा सापतति सक्षम छे, पणु 
सत्नत्रय भण्वु' एछु०/ इंदल छे (गारगी नि हुकषण 
जावन।)., १२. 
ये प्रभु बारह पावन, भावन भाइया । 
लाकांतिक वर देव, नियोगी आइया ॥ 
कुसुमांजलि दे चरन, कमल शिरनाइये । 
खयंब॒द् प्रभु थति करि, तिन समुझाइये ।। 
पावरज्पप्थत्र, दुतिच्स्रति कुसुमांजलीन्ड्रवेने। जाणे।, 
स्र्थ:--ण्गवी रीते टउने ८ मजवान पिन जार साव- 
ननु वितवन 5 स्व क्षाय्या, जेटवामांब्ट भणवान जिश्लेप्री- 
नाथना तपड्रव्याणुडने पचावनार (निरयेष्णी) देवषि कषे।षत्ति 
हैवे। पघायो लेने पृष्पानी भेट सभपणु 3री, श्री नर 
सथवाननां यरणु 5भ्णिने सब्तिथी भरत नभावी नभरड४र 
प्रयो. ने 3ह्य- ले स्वयाणुद् ! ऐ प्रक्षे ! माप बणतना 
श2वाना अल्याएु भारे सारशे। वियार 2ये। छे, छे सणवान ! 
शापने घन्‍य छे, जाप सिवाय शेष पवित्र वियार 3।छु 3रे ? 
समझाय पर ते गये निजपद, पुनि परहोच्छव हरि कियो । 
रुचिसमचिर चित्र विचित शिविका, कर सुनंदन बन लियो ।॥ 
तहेँ प॑ंचघटी छोच क्रीनों, प्रथम सिद्धाने नुति करी । 
मंडिय महाव्रत पंच दुद्धर, सकल परिग्रह परिहरि ॥ १३ ॥ 
पदम्स्थान, शिविकासपाक्षणी, न्ातिजनभश्यार 
सथ :-- 8 तप हेवे। ने: शथवानने भ्षभण्वपी 
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प्रातपावाने बेर जया सने धद्धाओं मदाव भडेसव आर 
॥यें। तथा रत्ननी, पाक्षणीन शणशुणारी पतेवा 5५१ श्री 
वन: सणवानने विराष्््भान 5री. देे।, विधाघरे ब्यने 
शब्मे सद्धित वहन पनभां क्षए जया, त्यां सिद्धासन 
8प२ विरब्श्मान 3री ४३४) जलिषे: हयें। जने ९४न५ 
अगवाने प'थमुण्टि के 5री अ्धम सिद्ध) परमात्माने 
नभस्थर 3री हिल भरणु ४री. सने चोाषीस अ्रप्नरना 
परिथडाना सपयथा त्याश 3री पर भरामतोाने घारणु 54, १३, 
मणिमयभाजन केश, परिट्ठिय सुरफपती । 
छीर-समुद-जल खिपिकरि, गयो अमरावती ॥ 
तप संजमबल प्रसको, मनपरजय भयो ; 
मीौनसहित तप करत, काल कछुं तहेँ गयो ॥ 
भाजन-१५७५. परिट्चिय-रू4।पन 5२७. अमरावती- 
२१० परी. 
सथ:-आऔी. स्ूनाह सभवानन पायभुप्टी शेष 
रेसा इशे।(वाणे।) भणीमय रत्ननी हामओीभां स्थापन 5शीने 
७६ ते उशिने क्षीस्सभूटमां पिश्षपणु अया (पचरानया) ने 
स्वथपुरीभां गया, पे श्री ढग५८ लथवानन भद्धान हुधर 
सायभथी भनःपदयज्ञान ठतपन्‍न थद्धा जने भान सहित 
तप खत्रस्था्भा सभय व्यतित थये।. 
गयो कछु तहँ काल तपवल, रिद्धि बसु विधि सिद्धिया । 
जसु धरमेध्यानबलेन खयगय, सप्त प्रकृति प्रसिद्धिया ॥ 


4. 
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खिपि सातवेंगुण जतन बिन तहँ, तीन प्रकृति ज बरधि बढ़े | 
करि करण तीन प्रथम शुकलब॒ल, खिपकश्रेणों प्रभु चढ़े ॥? ४॥ 
खयू-तसैय खिपकश्नेणी-क५६ ॥णी. 
शजध:--खावी रीते 5 थित सभषे बेर तप धारण 
अस्वाथी अब्युने तप जणथी जाई सिद्धि भ्राध्त थे न्मने 
घर्म ध्यानधी सात अप्ृृति (१ सभ्यहत्व, २ मिथ्यात्व, 3 
सम्यप्त्व भिथ्यात्व, ४ नन्‍मनतातुण नी द्राघ, ५ भान, 
हू भाया, ७ ले।म)ने। क्षय 5ये ब्थने जणु ४२७ (जभधः४२७, 
न्मपृपे5र७ु लेने खनिदृत्ति 5२७) आरन १री. क्षपद- 
अशीमभा जाइढ (क्षीन) धया, १४. 
प्रकृति छतीस नत्रे गुण,-थान विनासिया । 
दशमे सृच्छमलोम,--प्रकृति तहेँ नासिया । 
शुकल ध्यान पद दजों, फुने प्रसु पृरियों । 


बारहमं-गुण सोरह, प्रकृति जु चूरियों ॥ 


गुणथान-गुणुर्थान,.. सूच्छम-लभ,.. सोरहरन।ण. 
खूरियोल्नार। ये। 

ब्जध--श्री वटने८ सगवाने नव॒भा सुशुर्धानभां 3५ 
अप्नतिनां। नाश हये। लाने हशमा शुश्स्थानभां झुद्ष्म वे 
अप्रत्त नाश ह3शी श। व्ूनाह लणवाने शुध्कष ध्यानना 
णीव्म पह ( शेड वितई; ) ने। आरन 5ये ने जारभा 
शुष्स्वानभा १६ अर तिना। नाश अयें, 
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चूरियो त्रेसठी प्रकृति इहविधि, घातिया कमेहतणी | 

तप कियो ध्यानपरयंत बारह, विधि त्रिलोकशिरोमणी || 

निःक्रमणकल्याणक सुमहिमा, छुनत सब सुख पावहीं । 

जन “रूपचेद्र! सुदेव जिनवर, जगत मंगरू गात्रहीं || १५॥। 
निःक्रमण-त५. जन-से-३. 

खसथ--जावी रीते थार धातीय! ( शानावरणी, 
ह्शनावरणी, भेडनी जने सातराय ) अर्म[नी तथा नाभ 
3भनी १३ अप्कति भणी ६3» अप्नतिने। नाश हये लने 
पर आारना ( शनसन, उनाधर, अप परि सम्यान, रुख 
परि लाण, विविश्यत शय्यासन स्ने धाय उलेश खाषी रीते ७ 
जहा तप लने आयश्ित्त, विनय वेयावृष्प,  स्वाभ्याय, 
ब्युत्त4 जने ध्यान साषी रीते ७ ज्ातराण तप (मेष 
घ्रे १९ त५) धारणु $या. श्री तप अस्याणुडना भदीभ। 
सांलणबाथी सर्व खुण भणे 8. क्री इपयद ४4ि $छे छे 
ह बणतवा ठप शी व्यनदेवता मयण गाय छे, १५, 

४ इउ भ्इतिनां नामाए-थरसम शरीरने नर5, तिरयेथ 
सने देव लापी त्रएणु. जायुने। जांघ.. थते। नथी ते 
तु प्रति, दशन भेइनीय अर्मती ऋण प्रड्टति तथा कारिन 
भेडनीय $भनी थार अप्भत्ति, नि निएा, अ्रयला अथ०।, 
ध्यान जूद्धि, नश्जति, विवथणावि, सेडेद्रीय, द्ोडीव, 
तीदीय,. यतुरिच्धीय,.. नरड्ययावपूर्य,.. विवैथ- 
गत्याइुपृण्य,. जावाप, डिद्येतत, स्थावर, सूक्ष्म ने सा- 
घारणु भी १६ भभ्नञति, अत्याण्यानावरणुी उपायनी यार 
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प्रद्रति, मप्रत्वयाण्यानावरणी अपध्यनी थार अप्भति, न सह 
ब६, स्री पेह, रपत्य, भरति, रति, शे।5, भय, व्युशुपसा, 
उु३५ पेह, ल्‍्वने सम्श्वक्षन अपायनी जणु अप्भति भणीने २० 
प्रश्रति संब्श्वक्षन अपायनी शे।ल नाभनी १ अप्ठति, भांय 
शानापरणीय, पांय तराय जने छ ध्शनावर्णीनी अध्ति 
भणीने १६ अश्रट्नत, था अभाए ६३ अप्॒ठतिनां नाने। छे. 


“-“>४३४€-- 


श्रीज्ञान कल्याणक, 
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तेरहमें गुण-धान, सयोगे जिनेसुरो । 
अनैतचतुष्टयमंडित, भयो परमेसुरो ॥ 
समवसरन तब घनपति, बहुविधि निरमयो | 
आगम जुगति प्रमाण, गगनतल परिठियों ॥ 
घनपाति-ड ५ २ ४५८. निरमयोजतर्भाणु 3येय,. आगमर 
१॥॥. जुगाति-जा5१, परिठयोज्षपना “ये: 
खथ--श्री <न५्र जवान पेरमा संयोग डँवणी 
नामे शुणुस्धानभां जाइढ थया, छपे बीतराण भी ने: 
लणबान जनातजशान, जनात ध्शीन, न्मनात पीय चने 
सनात झुण सख्त (जनात चतुष्य, सद्धित ) सभेश 
लिक्षे5 स्वाभी. एस्धरपहने आप थया, लारे अणेर धो 
शाज मनुसार सभपसरणु भणीभय विशथित्र शीशाथी जना*थु, 


श्र 


परिठयो' चित्रविचित्र मणिधय, सभामंडप सोहये । 
तिहिं मध्य बारह वने कोठे, वनक सुरनर मोहये ।। 
मुनि कल्पवासिनि अरजिक्ा फुनि, ज्योति-भोम-भ वन-तिया | 
फुनि भवन व्यंतर नभग सुर नर, पशुनि कोठे बठिया ।।१ ६॥ 
चनक-५१. सग-है4. नरज्भान3. नभग्ज्चादश. 
न्पैंधू--समपसरणु भद्ाविण्य पिश्तिथी मणिभय 
थिनत्रविथित्र जार सभा सुधा मनुष्य देपाना सित्त झरशु 
इरनार जनान्ओु' ते जार उाहमा कभवार अति, अन्पवाशी 
हैवी, जाय5, ब्त्ये।तिष ढेपी, व्यतर देवी, लवनवाथीनी 
इैबी, लवनवासी ह्वेष, व्यतर देव, ब्ववातिप हेप, अल्पषाण 
वेब, भवुष्य जने पशु जावी रीते १९ सलाम सप लय 
परत्पाताब, अआर्भा जेढ।,. १६. 
हि ७५ ९ ५ बने 
मध्यप्रदेश तीन, मणिपीठ तहां बने । 
गंधकुटी सिंहासन, कमल सुहावने ।। 
/ द्् दे मरिं 2 अं 
तीन ऋत्र सिर शोमित, त्रिमवन मोहए । 
अंतरीक्ष कमलासन, प्रभु तन सोहए ॥ 
सिर-भरत:4. तचिभ्॒ुवन-२४१ ८. तनरशरीर. 
खथध--3 समवसरणुमां १९ सलाना मध्य साथभां 
जएछु 5८नी सहित देपी शिकलीत छती. लने जाध:्रटी 


8प२ प्रभण शुध्च भरा छुशेलिव सिद्धासन छत खने ते 
सिडमन उपर थी ने: लणवान ख्तरीक्ष (घर ) 


२3 

जीराग्एता छत, सथवान ठप२ सत्नभयी हिनय त्णु छने।नी 
शेलाणे जछु ब्ट्यनना पाने ऊग्ध 5री हीधा, 
सोहए चोसडि चमर दरत, अशोकतरु तल छाजए । 
फुनि दिव्यवानि प्रतिशबद जुत तहँ, देवदुंदुभि बाजए || 
सुरपुहुपदारि सुप्रभामंडल, कोटि रवि छवि लाजए | 
इम अष्ठ अनुपम प्रातिहारज, वर विभूति विराजए | १७॥ 

ख+५ध--श्री टन: लणवान स्जा5 मरे आतिरयथी, 
सिक्षेघ्भ भर विभूतिथी शिकषता छूवा, रत्तभयी सिद्ध 
रन (१), तथु छत (२), ६४ यमभरे। ढेने। ७णे (3), 
खजशे।5 वृक्ष (४), विरक्षर ब्थने सर्व शव! सांजणे शेपी 
द्िव्यप्वन (५), देव हइमी (६), ढेपे। 680 अ०्प- 
बु४ि (७), खने 5रै३ सूथनी अ्रला झरनार लाभ ३० (८), 


9 


रा प्रमाणु जाह आतिडायथी श्री, छनेद्र लभवान 
शेभता छूपा. १७. 
दुइस योजन मान, सुभिच्छ चहूं दिशी । 
गगन गमन अरू प्राणी,वध नहिं अहानिशी ॥ 
निरुपसर्ग निराहार, सदा जगदीसए । 
आनन चार चहंदिशि, शोमित दीसए ॥ 
दीसे अशेष विशेष विद्या, विभव वर इसुरपनो । 
छपयाविवर्जित शुद्ध फटिक, समान तन प्रभुको बनो ॥ 
नहिं नयन पलक पतन कदाचित, केश नख सम छाजहीं । 
ये धातियाउयजानित अतिशय, दश विचित्र विराजहीं।।? ८) 


२४ 


सखुभिक्ष-३५४४०. गगन 5६. गप्रन-4।५ ५ . प्राणी वध- 

१८५७ २. विभव-स पत्ति, पतन-प५४लु. 
ब्भेष--श्री 2४१६ लणपानने हिन्य मन हैवणशाव 

(से थयरायर समस्त ब्श्णवने ब्वणुवापात' ज्ञान) अत 
धवाथी लथवानने उेवणजशानना इश समतिशय थया, २०० 
यान पर्यत सुदण नसथांत प्रे स्थानभां उवणी लणवाननु' 
समेस्रणु छाय, त्यांथी यारे। हीशा तरह से; से। ड।श पर्यत 
सर्व+ खुाण थने। (१), लाइशभां शभन (२), सर्व 
छपेनी छिसाने। जलाव (3), ठपस रहित (४), अवक्षा- 
७२ (आणीशा २छित जआा७।२) (५), श्री ४न५१र लथकनना 
बार भुण (९), समस्त विधा जधिपतिपएुं (७), 
छाया रहित स्टूटि4., समान शुद्ध निभण शरीर (८ ), 
नेताभां पश्षडारा ने भारपा ( &); जने उश(वाण) तथा नण 
बधवा नि ( १० ), झा प्रभाणु लथपानने ६श जतिशय, 
यार घातीया 5भने। नाश थवाथी जहथ्ुत थया, पेट, 

सकल अरथमय मागाधि, भाषा जानिये । 

सकल जीवगत मैत्री.-भाव बग्बानिये 

सकल ऋतुज फलफूल, वनस्पति मन हरे । 

दर्षणसम मनि अबाने, पवन गति अनुसर ॥ 
अनुसरे परमानंद सबको, नारि नर जे सेवता । 
योजन प्रमाण धरा सुमाजोहँ, जहां मारुत देवता | 
फुनि करहिं मेघकुमार गंधो-दक सुद्ाह्टि सुहावनी । 
पदकमलतर सुर खिपहिं कमल सु, धराणि शशिशोंभा बनी ॥ 


श्प 


अवनि-फ५थ्वी, घरा-५८्षी. समार्जहि-शु८ ७3२. मारुत 
देवता-पवनदु भार इ१५. घरणि-फध्वी. 

जध--यार घातीया 5से क्षय 3रवाथी लणवानने 
इवप्ल्‍रत पड. सतिशव थया--सर्ष ९5व सभ्य स्ेष्री 
सद्ध) भाणधी भाषा (१), स्वाकानि६ ब्वति विरेधी 
श््वाभा भेत्रीलाव (२), सर्प इतुओनां भनोढदर इण- 
प्रुक्षेथी सभ्य वनस्पति स्मेड सभयभां अद्ाशमान थी 
(3), डांशाणा बणेरेथी रखित हपएु. सभान निर्मण 
पुथ्यी (४), भह, छखुमघित निभण पवन (थ, ) 
सर्प ९3केने पश्मान|ह (६), पवनद्रभार देव शे४ येनश्व 
अभाणु धृथ्वीने श८"ू निभण 3रे (७), भेप$भार देये। 
गपिध४ वृष्टिथी प्रथ्चीने जति चित्र सुशेलित सखने 
सुभघीत 3रे (८) अगवानना थरणु 2भणनी नीये हेवेथी 
अप्ुुब्क्षीत 3भणे।३' क्षण (६), ९८. 


अमल गगन तल अरू दिशि, तहँ अनुहारहीं । 
चतुरानिकाय देवगण, जय जयकारही ॥ 
धघमंचक्र चले आगे, रवि जे लाजहीं । 
फुनि भ्रृंगार-प्रमुख वसु, मंगल राजहीं ॥ 
राजहीं चोंदह चारु अतिशय, देवराचित सुहावने । 
जिनराज केवलज्ञानमहिमा, अवर कहत कहा बने ॥ 
तब इंद्र आनि कियो महोच्छव, सभा शोभित अति वनी। 
धर्मोपदेश दियो तहां, उच्छरिय बानी जिनतनी ॥ २० ॥ 


रु 
अमल-न 0. चतुरनिकायद्यगण-अवनवासी; न्‍य तर, 
ग््येतिष न्‍मने 5ध्पवासी इेव, रबि-२य., चसु-*१६. आारू- 
8४६२. उच्छरीय-नी5० 4 ु. 
खध:--निर्मेण जाडाश (९०), हिशाशे। नि्मण (११), 
से देवणणुथी व्थ्यव्श्यप्रार (१२), सूथने ररणु अरनार घन 
चहन जाणण यावव' (१३), लगे भए भाणण८न्य (१४), 
जावी रीते इेवेशे इरेवा २४ जातिशये। सब्ित शी ०ने- 
देव भर्धान विभूतिथी चणु गतर्भा सर्वोपरी शेलता 
छवा, अणवानता उवशेज्ञान उअब्याथुउने। भरीमा पुन 
थे शहपे। नथी, ४; सावीने भदान उत्सव अये ब्थने 
सर्वज्ञ श्री ध्अने5 लगपाने घर्मे पद्ेंश जापी सब्य ध्थथाने 
शिवभाओ (मेकक्षमाज) भतान्ये।. २०. 
क्षपा तृषा अरू राग, छेष असुहावने । 
४5 डा 
जनम जरा अरु मरण, त्रिदोष भयावने ॥ 
रोग शोक भय विस्मय, अर निद्रा घणी । 
खेद स्वेद मद मोह, अराति चिता गणी॥ 


गणीये अठारह दोष तिनकरिं, रहित देव निरंजनों । 

नव परमकेबललब्धिमंडित, शिवरमणी-मनरंजनो || 
श्रीक्षानकल्पाणक सुमहिमा, सुनत सब सुख पावहीं | 

जन “रूपचंद्र' सुदेव मिनवर, जगत मंगल गावहीं ॥ २१ || 


२७8 


न्मथ:-- क्षुपा ९, तृषा २, रथ 3, केष ४, नम 
१, ०/२, ९, भरणु ७, रेण ८, शहद &, लय १०, नथा- 
अ्थर्थ ११, निद्रा १२, जे६ १३, स्वेह (परसेपे)) १४, 
भद पेप, भेड़ १६, जरति १७, थिता १८, ण्वी रीते 
१८ द्वाप रदित पीतराण, सर्बश, निरण्शन, क्षायिद्र नष- 
क्षण्घि सहित, मेक्षरीना भनने झरणु 5रनार श्री 
29न५ सथवान खनात जुश।थी देवाधिदेव थया, श्री ०न ५ 
लगभवानना शान अव्याएुडने। मद्मा सामणवाधथी सब सुण 
भणे छे. श्री इपथ: $वि 5 छे $ ब्ट्णत, देवेना देव 
श्री ण्छनेद्र सगवानबु मागण जाय छे, २१. 


जया उजिशफे चैट “ 
है 5 
श्री निवांण कल्याणक. 


>ुतसतपककसतसा कक 
सर हम 5 शो 
केवलदश्टि चराचर, देख्यो जारिसो। 
भविजनप्राति उपदेश्यो, जिनवर ताौरिसो ॥ 
भवभयभीत महाजन, शरणे आइया। 
रत्रयलच्छन शिवपंथाने लाइया ॥ 


ज्ञारिसा-०/वी «ते, तारिसो-तेवी रीते, शिवपंथ-मे।- 
क्षभाग . 

ब्ञथ--द्ण्यि उपणसानथी समस्त थरायर जिशक्े।४- 
बर्ती पहाथ वी रीते ब्वेया, पेषी रीते लब्येने यथा 
पहदारथे। (न३५७ 5र्या, जलने स'सारधी भयभीत अन्य ०ने।ने 


१८ 


भेक्षमाशभा ( रत्तत्रय. भुप्रग-सभ्यणु ६शन-सभ्यभू शान- 
सम्यभूयारि+ सद्धित ] क्षणाव्या 
लाइया पंथ जु भव्य फुनि प्र, ततिय सुकल जू पूरियों । 
तजि तेरहों गुणयान योग, अयोगपथपग पारियों ॥ 
फुनि चौदहं चौथे सुकलब॒ल, वहत्तर तेरह हती । 
इमि घाति बसुविधि कम पहुंच्यो, समयर्म पंचमगति ॥२२॥ 

ब्भर्ध--जापी रीते लब्चेने 0पहेश शापी श्री 
ने: लगवाने तृतीय शुध्क्ष ध्यान ( सूक्ष्म डिया अति- 
पाति) ना आरण ह5ये। खने १5भा सये।गडेबणी आएण- 
स्थानने। वयाण 53री १४मा सवेगर्रेषणी शुशुस्थानभां 
जिरात्त्या, वि।हमा! शुशुस्थानभां यथा शुडक्ष ध्यानथी ०यु- 
परत ड्विया निषतिनी खने १३ अ्रष्नतिना* नाश 3, 
स्भावी रीते ७08 डसेनि। सर्वथ। नाश 3री शेड समयभां० 
श्री वनेद्र लजवान भेक्ष पाया, २२. 

कप शरीर, ५ जघन, थ साधात, ६ साच्थान, 
है साछ्नन, 3 न्यांणिषांग, ५ व, २ जघ, प रस, ८ 
स्पश, देवशति, इदेवणलानुपर्पष, 0३०8, ठपधत, 
परघात,.. 8चछवकास, अशस्त  विद्ययेर्णात, जपभ्शरत 
विर्येण ति, स्मपर्याप्ृ5, अत्ये४ शरीर, स्थिर, समत्थिर, 
शुल, जशुन, सुइुलगण, सुस्वर, हुःस्पर, नादेय, खयशरप्ी- 
हि, नीयणेि।ज, निर्माण ने ले वबेहनी, न्मावी रीते 
७२ अप्ठति जलने शेड वेहनी, भथुध्य गति, भदुप्य स्माओु, 
पथे'द्रीय व्यत्ति, भयुष्यणत्यादुधुष, जक्न, जाहर, पर्यात्त5, 


५८ 


हि थ; 

सुभ०, गादेय, यशप्रीत, वीथं४२, जने वैच्य जे ब्। 
१३ अति थाहमा शुशुस्थानना मात समयर्भा नाश भरी 
खेटवे ओेडहरे ८टप अड्2डतिना नाथ ये. 


लोकशिखर तनुवात,-बलयमहूँ संठियो। 
धमंद्रव्यावेन गमन न, जिहि आगे कियो ॥ 
मयनरहित मषोदर, अंबर जारिसो । 
किमपि हीन निजतनुते, भयो प्रभु तारिसो ॥ 
मयन-भी ७. मूषोदर-5 ६२एं १०. अंबर-म्य5श. 
जारिसो-०२७ छे. हीन-लभे।७. तारिसो-तेफु छे 
गजथ:--श्री स्टनं१र क्षणवान 5 इमोथी सबथा 
शडित डावाथी ओेड समयभांग्ट 554 मेक्ष पषायें! जमे 
शेषशिणरमां वातवल्षयमां स्थिर थया, लेथी जाजण 
घर्म #च्यने। जलाव डेवाथी जाणण जभन थथ्च' नि, 
आरणशुडे व समने-४६०० द्रण्यने जभन डशववा सर्धारी 


घम द्रव्य छे मते बेडशिमरना जातभां घना द्रन्यने 
शलाबव छेजाथी नमाजण अमन पशु न थइ प्रेम 


भीछुथी जनापेक्षा 8६२ना पे2मांधी भीएु 36ी श्षेवाथी ः्म/६२ 
गेबे। जाइश रछे छे तेमग्ट भगवान पेाताना शरीरथी 
शिथि'त न्यून (मातशरीर डिथि'तहिन) थया 

तारिसो पेय नित्य अविचल, अथैपजेय क्षणक्षयी | 
निश्चयनयेन अनंतगुण विवहार, नय बसु गुणमयी ॥ 

बस्तू स्वभाव विभावविराहित, शुद्ध परणाति परिणयों । 

चिद्रप परमानंदर्मदिर, सिद्ध परमातम भयो ।। २१ ॥ 


+ 


3० 


नख्पथः--थथ पर्यांगधी 86१६, ले व्यय स्व३्५ 
जलने नित्य पर्यायसिद्ध पर्यायथी नित्य अआतन्य युद्रत, 
न्यवद्धारधी जाई शुशु झुध्त (सभ्य५८०५, शान, इशेन, 
सनातवीय, नत सुण, न्यवथारून, नतथु३३ृ१७, न्मने 
शव्याणाप), निश्रथ. नयथी जनतानात शुष्। सड्धित, 
बत्तु. स्वशावभय,. विसाव. रहित, शुद्ध. स्वलाव, 
थिल्व३५, परमानहभव, सिद्ध परभात्मा थया. २३. 
तनुपरमाण दामिनिपर, सब खिर गये । 
स्हे शोष नखकेशरूप, जे परिणये ॥ 
तब हरिप्रमुख चतुरविधि, सुग्गण शुभ सच्यों। 
मायामइ नखकेशराहित, जिनतनु रच्यो | 
ब्भेधि--श्री छूने: लभवानना शरीरना परमाए 
विणीनी भाए5 भरी जया; पणु नाण खने अेश भात 
णाडी रही जया यारे ४5 गे तथा हेवेाश भछा भड़े।त्सप 
ये जने भायाभयी शरीरनी रथना 5री, 
रचि अगर चंदनप्रमुख परिपल, द्रव्य जिन जयकारियो । 
पदपतित अगनिकुमारमुकुठनल, मुविधि संस्कारियो ॥ 
निबाणकल्याणक सुमहिमा, सुनत सब सुख पावहीं । 
जन रूपचंद्र' सुदेव जिनवर, जगत मंगल गावहीं || २४॥ 
ग्पंधू--४५४जे खगर, अध्न साहि भा सुणधी 
पहाथाथी, जिता तैयार $3री खने स्मज्नि झुभार देवान। 
भुप्ठटभांथी ्मश्चि स्वयनेष अड४ट थे ने शाखाबुसार 
श्री ने5 भणवानना शरीरने यरद्रार अयें, जया निर्माण 


3) 


इल्याशुड्ने। महिमा सांशणवाथी जिक्षेष्रना 'वाने सर्वी 
सुण थाय 9. इपय५८ <फि थी ने5 देवव' भाणण जाय 
छ जने जएु बट्यत पशु लणवानवु भागण गाय छे, २४ 
मगल गात 

भ॑ मातहान मगांतवश, सावन साइया । 

मगठगातमप्रबध से, जनगण गाहया ॥ 

जो नर सनहिं बखानहिं, सर धरि गावहीं | 

मनवांछित फल सो नर, निहचे पाव्टी ॥ 
पावह। अप्ठा ।साद्ध नवानाध, मनत्ताते जुं आनहीा । 
अ्रमभाव छुंटें सकल मनके, जिनस्वरूप सो जानहीं ।। 
पुनि हरहिं पातक टरहिं विधन, सु होय मंगल नित नये। 
भणि रूपचेद्र लिलोकपति भिन -देव चडसंब्ध जय ॥२०॥ 

न्भधिः--0३८ ढीन लेता भेखे सध्चित पशु थध्- 

ने श्री वउने॥्रलथवानना पंथ अव्याएु४ ते जनावया & 
१ सम्यश्ठव पय प्रस्याणुडने श्रवण 3रे, व्याण्यान रे, 
समने जाये १ व्वा नियभथी प.ताना भनारथाने सट्टूण 
४२ छे, जेरक्ष०/ नि पछु ए॑ दब स्व सिद्धि, नप निधिओेने 
आप्त 3रे छे लने अढ/पृ45 ?2दागम, 22नघन सेववाथी 
स्व अमलाव छुठी व्यय छ, किन्‍नो। नाश थाय छे, (नित्य 
खजानाईइ भागजण थाय छ, पाप नाशी व्वय छे न्‍्मने सर्षें 
सण भणे 9. श्री इपथाऋ 5४ वि पछे छे $ डे शनहेव ! 
न्भाप सह! शनेषत रडे. २५. 


“जया १४ छ&--- 


हे टला इअससञसाभसश ता सका सब ब्मसपजसज्मि 
(| ६६ दिगंबर जे ११ ] 
! गबर जन ! 
॥। ज्त्राह्ह्ड ॒ 
! दर वर्ष अनेक फोटाओ, मनोहर पंचांग, लगभग बे त्रण |! 
# रुप्याना आशरे आठथी दक्ष पुम्तकों भेट आपतुं अने धार्मीक, ॥ 
| व्यवहारीक तेमज एतिहासीक विपयो चचोवनारं जो कोइ पण ! 
पत्र जैनोमां होय, तो ते 'दिगंबर जैन” मासिक पत्रज छे, जेनुं 
(४ पोस्टेन साथ वार्षिक मल्य मात्र रू, १-१२-० अगाउथीज छे ; 
॥ मेनजर, “दिगंवर जन.”-सुरत. | 
। * 
/. +-०७०००२. वाह |! 
|! नर ( 
| देगंबर जन पुस्तकालय-सुरत, ! 
[) 
! ल्ल्ञ च्च ! 
) 
' आ पुस्तकालयमांथी गुजराती, हिंदी, मराठी अने संस्कृत | 
॥ भापानां जन पुस्तकों मी शके छे, जेनु सुचीपत्र अथो आनानी 
॥ टीक्रीट बीडवा्थी मफत मछे छे ! 
| मेनेजर, दिगंबर जेन पुस्तकालय-सुरत. ! 
टिदा 3८८  स सच्िा3 २ जा ८ 3२ राज पे 


तन 


» ज्ञेन मदिलादर्श ” का क्रोड़पत्र । 
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कवि हेमराजजी कृत- 


अष्टाहिकाब्रतकथा बड़ी । 


दोह्ा-चरण नमूं जिनराजके, जाते दुरित नशाय | 
शारद बेदे भावसे, सतगुरु सदा सहाय ॥१॥ 
चौपाई । 

जब॒द्रीप सुदशन मेर । रहो ताहि छबनोदधि घेर ॥ 
मेमसे दक्षिण भारत क्षेत्र | मगधदेश सुख संपति हेत ॥१॥ 
रानगृह नगरी शुभ बसे। गढ़ मठ मंदिर सुंदर लसे ॥ 
श्रोणिक राज करे सु प्रचंड । जिन छीनो अरिगण परदंड ॥३॥ 
पटरानी चेलना सुजान। सदा करे जिनपूजा दान। 
समामध्य बेठों सो राय। बनमाली शिर नायो आय ॥४॥ 
दो कर जोड़ करे सो सेव | विपुलाचल आये जिनदेव ॥ 
वर्द्धमानको आगम सुनो। जन्मसुफल चित अपने गु]नो ॥७॥ 
राजा रानी पुरणन छोग। बेदन चले पुणने जोग॥ 
चलछत २ सो पहुँचे तहाँ।समोशरण जिनवरको जहाँ ॥६॥ 
दे प्रदक्षिणा भीतर गये । वद्धेमानके चरणों नये॥ 
पुनि गणधरको कियो प्रणाम। हृषित चित्त भयो अभिराम ॥७॥ 





(२) 


दशविध धर्म सुनो जिन पास । जाते गयो चित्तको त्रास ॥ 
दो कर जोडी नृपति बीनयो । अति प्रमोद मेरे मन भयो ॥|<॥ 
भ्रभु दयाल अब कृपा करेव। व्रत नंदीशख्र कहो जिनदेव ॥ 
अरू सब विधर कहिये समझा य। भावसहित यों पूछो राय ॥९॥ 
अवधिन्नानधर मु निवर कहें । को शलदेश स्वरगे सम रहें ।॥ 
ताके मध्य अयोध्यापुरी। घन कन खुखी छती मों कुरी॥१० 
ता पुर राज करे हरिषेन | महा तेन बल पूरण सेन ॥। 
बेशइध्वाकु चक्री भयो आन। ताकी आनि खेड छह जान ॥११॥ 
पाट बेच रानी नृप तीन । गेघारी जेठी गुणलीन ॥ 
प्रियमित्रा रूपश्री नाम। साथे धर्म अथ अरू काम ॥१२॥ 
सुखसे रहत बहुत दिन भये । ऋतु वसत बन राजा गये ॥ 
जलकीड़ा बनक्रीड़ा करे। हास्य विलास प्रीति अनुसरें॥ १३ 
तावनमध्य कल्पट्रम मूल । चद्रकंति मणि शिलानुकूछ॥। 
मेटपलठता अधिक विस्तार। चरण मुनि आये तिहिबार ॥२४॥ 
आरिंजय अमितंजय नाम | सोपदयाल पमके धाम | 
'राजारानी पुरमन नारि। देखे मुनि तिन दृष्टि पसारि ॥ १५॥ 
(सत्र नर नगर आनदिद भये । क्रीडातजि मुनि बंदन गये।। 
जिया पुरुष चरणों अनुसरे । अष्ठ द्रव्य मुनि पूजे खरे ॥१६॥ 
घभे ध्यान कहो मुनिराय । श्रद्धा सहित सुनो कर भाय॥ 
राजा प्रश्न करी मुनिपास। सुनो ध५ चित भयो हुलास॥१७॥ 
दर बल सहित संपदा घनी । और भूमि पटरंंड जो तनी ॥ 
महापुष्य जो यह फल होएइ । गुरु बिन ज्ञान न पायें को? ॥१४८॥॥ 


(३) 


बार २ विनवे कर सेव | पूरव कहो भवान्तर देव ॥ 

अब धिन्ञानवल मुनिवर कहे । पुर अहिक्षेत्र वनिक इक रहे |१०१६ 
सुखित कुवेरमित्र ता नाम । साथे धमे अधे अरू काम ।। 

जेठ पुत्र श्रीवर्माकुपार । मध्यम जयबर्मा गुणसार ॥२०॥ 
लघु जयकीति कीति विख्यात। तीनों शुभ आनंदित गात ।। 

एक दिवस उपजो छुभकर्म । बनभें आये मुनि सौधप ॥२१॥ 
सेठपुत्र मुनिवर वेदियों | श्रीवर्म्पा जु अठाई लियो ॥ 
नंदीखरबत विधिसे पाल | भव २ पापपुनजको जाल ॥२२॥ 
अत समाधिमरणको पाय | इस पुर वच्ञवाहु नुप आय ॥ 
ताके विमणा रानी जान । तुम हरिपेन पुत्र भये आन॥२१॥ 
पूरव व्रत पालो अभिराम । त॒तें लहो घुक्खकों धाप॥ 
जयबर्म्मा जयकीरति दीर | निकट भव्य गुण साहस पीर ॥२४ 
बंदे गुरू जु घुरंधर देव। मन बच काय करी बहु सेव ॥ 
तब मुनि पंच अणुत्रत दिये। दोनों माउसहित ब्रत लिये ॥२५ 
अर नंदी खरत्रव तिन लियो । अंत समाधिपरण तिन कियो ॥ 
हस्तनागपुर शुभ जहेँ वध । तहां विमलबाहन नृप रूप [२६॥ 
ताके नारि श्रीधरा नाम । आरिजय अपितंजय धाम ॥ 

पुत्र युगल हप उपजे तहां । पृतपुण्य फल पायो जहां ॥२७) 
शुरुसमीप जिनदीक्षा लई। तपद्रऊ चारण पदवी भई ॥ 
यासे हम तुम पूरव श्रात | देखत उपजो प्रेम छु गात ॥२८॥ 
पूरव व्रत नंदीश्वर कियो । ताप राज चऋषद हछियो ॥ 

अब फिर व्रत नेदी'बर करो। तातें खर्ग मुक्तिपर घरो ॥२९॥ 


(४8) 


तब हरिषेण कहें कर जोडी | ब्रत नंदीववर कहो वहोरि॥ 
मुनिवर कहें दीप आठमो । तास नाम नंदीखर भनो ॥३०।। 
ताके चहुँदिश परबत परे | अअञ्न दधिमुख रतिकर घरे ॥ 
तेरहतेरह दिशि दिशि जान। ये सब्र परत वावन मान ॥११॥! 
पब्रत परबतपर जिनगेह । वह परिमाण सुनो कर नेह ॥ 
सो योजन ताका आयाम । अरू पचास विस्तार सुताम ॥३२॥ 
उन्नत है योजन पतच्चीस। सर तह आय नवातें शीश ।। 
अऐ्लोत्तर सौ प्रतिया जान । एक २ चेत्यालय मान ॥१३॥; 
गोपुर मणिमयके सु प्रकार । छत्र चमर ध्वज वेंदनवार ॥ 
प्रातिहाये विधि शोमा मछी । तिन रविकोटि सोम छव्रिछली १४ 
ताछु दीपमें सरपति आय । पृजञा भक्ति करें बहु भाय ॥ 
देव अब्रती व्रत नहिं करं। भाव भक्तिकर पातिक हर ॥१७ 
तासु दीप संबंधी सार। त्रत नंदीखरका अधिकार ॥ 
यहां कहो जिनवर सु प्रकाशि। आदि अनादि पुण्यकी राशि १६ 
जो व्रत भव्य भातसे करें। मव्रर जन्म जरा मय हरे ॥ 

ता त्रतकों सुनिये अधिकार । वर्ष २ में जय २ बार ॥३७ 
आपषाढ़ कातिक अरु जो फाग। शाखा तीन करो अनुराग ॥ 
आठों दिन आठें पर्यत। भक्ति सहित की मे व्रत संत ॥ ३८ 
सांतें दिन एकासन करो। कर संयम जिनवर मन घरो | 
आटठेके दिन कर उपवास। जातें छुटे कम का त्रास ॥ ३१९ 
करो प्रथम निनका अभिषेक | जातें पातिक जांय अनेक ॥ 
अष्ठ प्रकारी पूना करो। मुख परपेष्टि पंच उच्चरो ॥४०२ 
लादिन व्रत नंदीश्वर नाम। ताकाफछ छुनियो अभिराम॥ 


(९) 


फल उपवास लक्ष दश जान। श्रीजिनवरने करो बखान ॥४१ 
टजे दिन निनपूजा करो । पात्रदान दे पातिक हरो॥ 
अष्ट विभूति नाम दिन सोय। तादिन एकासन कर लोय ॥४२ 
फल उपवास सहस दश होइ | अब तीजो दिन स निये छोइ ॥ 
जिनपूजाकर पात्र हि दान। भोजन पानीभात प्रमान ॥४३ 
नाथ जिलोकसार दिन कहो | साठछाख प्रोषधषफल लहो | 
चतुथ दिनकर अबमोदय। नाम चतुर्मुख दिन सोहये ४४ 
तहें उपवास लपक्षफल होह। पंचमदिन विधि करियो सोइ ॥। 
जिनपूजा एकाप्तन करो । हयलक्षण जु नाम दिनघरो ।।४० 
फूलचो रासी लख उपवास। जातें जाय म्रमणभव जास || 
पष्ठप दिन जिनप्जा दान। भोजन भात आमलछी पान ॥४६ 
नादिन नाम स्वर्गसोपान। व्रत चालीसलक्ष फल जान ॥ 
सप्तम दिन जिनपूजा दान। कीमे भविजनका सनमान ॥४७ 
सबसम्पत्ति नाम दिन सोड़। भोजन भातर त्रिबेली होय | 
फूल उपवास लक्षकों जान। अष्टरप दिनत्रत चितमें आन ॥४८ 
कर उपवास कथा रूचि सनो । पात्रदान दे सुकृत गुना।। 
इंद्रध्वजव्त दिन तस नाम। समरा जिनवर आठठों जाम ॥ ९९ 
तीन कीड़ि अरू छाख पचास | यह फल होय हरे सब जास ॥ 
इस विध आठवषे में होय । भावसहित कीजे मविलोय ॥५०॥ 
उत्तम सात वर्ष विधि ज्ञान । मध्यम पांच तीन रलूघु पान ॥ 
उद्यापन विधि पूवक सचो | बेदी मध्य माइनो रचो ॥९१॥ 
जिनपूजा जु महाअभिषेक । चन्द्रोपप ध्वन ककृश अनेक | 
छत्र चमर सिंहासन करो । बहुविध जिनपूनो अघ हरो ॥५२ 


(५) 


चारो दान सुपात्रहि देउ। बहुत मक्तिकर विनय करेड || 
बहुविध जिन प्रभावना होय । शक्तिसमान करो भविलोय ॥५३ 
उद्यापनकी शक्ति न होय। तो दूनो व्रत कीजो लोय ॥ 
जिन यह व्रत कीनो अभिराम। तिन पद ढरूयो छुक्‍्खका धाम।।५८ 
यह ब्रतपुण्य महाफल लियो । प्रथम ऋषभमजिनवरने कियो ॥ 
अनंतवीये अपराजित पाल । चक्रवति पदवी भद्दे हार ॥«७०॥ 
श्रीपाल मेना सुन्दरी । व्रत कर कुष्टव्याधि सब हरी ॥ 
बहुतक नरनारी ब्रत करो । तिन सब अजर अमर पद धरो»६ 
सुनो विधान राय हरिषेण । अति प्रमोद मुख जप बेन ॥ 
सब परिवारसहित व्रत लियो | मुनिवर धम प्रीतिकर दियो ॥५७ 
ब्रतकर फिर उद्यापन करो । धर्मध्यानकर शुम पद घरो ॥ 
अंत समाधिमरणको पाय । भयो देव हरिषेण सु राय ॥ ८॥| 
पयोयांतर नेहें मुक्ति । श्रेणिक सुनी सकल व्रत युक्ति ॥। 
गौतम कहो सकल अधिकार। सुनो मगधपति वित्त उदार ॥«९॥ 
जो नरनारी यह व्रत करें। निश्चय खगे मुक्तिपद धरे ॥ 
सकट रोग शोक सबजाहिं। दुख दरिद्रता दूर पछाहि ।.६०॥ 
यह व्रत नंदीश्वरकी कथा | हेमराज परकाशी यथा ॥ 
शहर इटावा उत्तम थान । श्वक करें धर्म शुभध्यान |।६१॥| 
सुने सदा ये जनपुराण | गुणीननोंका राखें मान ॥ 
तिहिठां सुना धर्म संबंध । कीनी कथा चौपई बंध ॥६१॥ 
पढ़ें सुने देवें उपदेश । कहें भावसे पुण्य अशेश ॥ 
जाके नाम पाप मिट्जांय । ता जिनवरके बंदों पांय ॥६३॥ 
श्रीनंदीश्वरत्रतकथा संपूर्ण | 


( ७) 


श्री विनयकीलि कृत- 


अठाइरासा । 





प्राणी बरत अठांई जे करें, ले पार्वे मबपार ॥ प्राणी 
वरत ० | टेक ॥ जबृद्रीप सहावनो, लेख योजन विस्तार ! 
भरतक्षेत्र दक्षिणदिश्वा, पोदनपुर तिहदँसार || प्राणी ० ॥ १ ॥ 
विद्याघर विद्याधघरी, सोमारानी राय | समिक्तित पाले मन 
बचे, धर्म संने अधिक्राय ॥ प्राणी० !! २॥ चारणपुनि तहाँ 
पारणें, आये राजागेह | सामारानी आहारदे, पुण्य बढ़ो अति- 
नेह ॥ भाणी ० ॥ ३ ॥ ताह समय नभ देवता, चाले जात 
विमान । जय जय शब्द भयो घनो, मुनिवर पूंछयो ज्ञान || 
ध्राणी० ॥ ४ ॥ सुनिवर बोले सन रानी, नंदीशवरकी जात। 
जे नर करहिं स्वभावसों, ते पावे शिवकांत | ५॥ ऐसो बच 
रानी सनो, सन मयो अनंद। नंदीखरपूजा करें, ध्यावे 
आदिजिनिद्र ॥ प्राणी ० ॥ ६ ॥ कातिक फाणशुण साढम, पाले 
मन बच काय। आठ दिवस पूजा करें, तीन भवांतर थाय ॥। 
प्राणी ० ॥|७।॥ विद्यापति सुन चालछियो, रच्यो त्रिमान अनूप । 
रानी बरजे रायकों, तुम हो मानुषभूष ! ॥| प्राणी० ॥ < ॥ 
मानुषोत्र रूंघत नहीं, मानुष जेती जात। जिनवानी निश्चय 
सही, तीनभुवन विख्यात ॥ प्राणी ० ॥९॥ सो विद्यापति ना 
रहो, चलो नंदीशरदीप। मानुषोत्र गिरसो मिलो, जाय 


( ८) 


विमान महीप ॥ प्राणी० ॥ १०॥ मानुषोत्रकी भेंट तें, परो 
धरनि खिर भार । विद्यापति भव चूरियो, देव भयो सुर 
सार ॥ प्राणी ० ॥११॥ दीप नंदीश्वर छिनकर्मे, पूजा वछुविध 
टठान। करी सु मनबचकायसें, माल लईट कर मान ।। प्राणी ० 
॥१२॥ आनंदसो फिर घर आयो, नन्दीखर कर जात । 
विद्यापतिको रूपकर, पूंछे रानी बात ॥ प्राणी० ॥ १३ | 
रानी बोलो छुन राजा, यह तो कवहु न होय। जिनवाणी 
पिथ्या नहीं, निश्चय सनम जोय ।| प्राणी ० || १४॥ नन्‍्दी- 
खरकी माल ले, राय दिखाई आय। अब तू साचो मोहि जानो, 
पृनेन करि बहुभाय ॥ प्राणी ०-॥१०॥ रानी फिर तासों कहै, 
नरभव परसे नाहिं। पश्चिम स्रज उदय हो, जिनवाणी सुचि 
ताहि ॥| प्राणी ० ॥ १६ ॥ रानीसों नृप फिर बोल्यो, बावन 
भवन जिनाल | तेरह तेरह में वेदे, पृजत करि ततकाछू ॥ 
प्राणी० ॥१७)॥ जयमाला तहें मोमिली, आयो हैं तुझ पास । 
अब तू मिथ्या मान मत, पूजा भई अवध्य ॥ प्राणी ० ॥१<॥ 
चपरव दक्षिणमें बेदे, पच्छिय उत्तर जान। भें मिथ्या नहिं 
भाप हूं, मो जिनवरकी आन ॥ पभाणी० ॥ १९ ॥ सन रानी 
नें सच कही, जिनवाणी श॒म सार | ढाइदीप न छेघई, मानुप 
भत्र विस्तार |! प्राणी ० ॥ २० |। विद्यापति् सुर भयो, रूप 
घरो शुभ सोय | रानीकी अस्तुति करी, निश्चय समकित 
तोय ॥ प्राणी ० ॥ २१ ॥ देव कहे अब सन रानी, मानुषोत्र 
मिलो जाय। तहतें चय भें सर भयो, पूज नंदीश्वर आय ॥। 
प्राणी० ॥२२॥ एक भवांतर मो रहो, जिन शासन परमान | 
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मिथ्यासी भाने नहीं, श्रावक निश्चय आन ॥ प्राणी० ॥२१३॥ 
सुर चय नर हथनापुरी, राज कियो भरपूर । परिग्रह तजि 
संयम लियो, कमे महागिर चूर ॥ प्राणी० ॥२७॥ केवलज्ञान 
उपाय कर, मोक्ष गयो मुनिराय । शाश्॒त सुख विलसे जहा, 
जन्मन मरन मिटाय ॥| प्राणी० ॥ २१५॥ अब रानीकी सुन 

कथा, संयम छीनो सार । तप कर चयकर सुर भयो, विलसे 
: सुख बिस्तार ॥| प्राणी० | २६ ॥। गजपुर नगरी अवतरो, 
राज करे बहु माय | सोलहकारण माईयो, धम्म सुनो आधि- 
काय ॥ प्राणी ० ॥ ६७॥ मुनि संघाटक आशयो, माली सार 
जनाय । राजा वंदों भावसों, पुण्य वढो अधिकाय ॥ प्राणी ० 
॥२८॥ राजा मन बेरागियो, संयम लीनो सार । आठ सहस 
न्प साथ ले, यह संसार असार ॥ प्राणी ० ॥॥२९॥ केवलज्ञान 
उपायके, दोय सहस निर्वान ! दोय सहस सख स्वर्गके, भोगें 
भोग सथान ॥ प्राणी० ।| ३० ॥| चारि सहस भूलछोकपें, 
हंडे बहु संसार | कालपाय शेवपुर गये, उत्तव धर्म विचार ॥ 
प्राणी० ॥ ११ || वरत अठाई जे करे, तीन जन्म परमान । 
लोकालोक छु जान हो, सिद्धारथकुछ ठान॥ प्राणी ० ॥१२॥ 
भव समुद्रके तरणको, बावन नौका जान। जे जिय करें 
सुमावसां, जिनवर सांच वखान ॥ प्राणी ० ॥ ३३१॥ मनबच- 
कायातें पढें, ते पा भवपार । विनयकरीति सुखसों भने, 
जन्म सुफल संसार ॥ प्राणी० !। ३४ ॥ इति । 
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आरापनापाठ5 । 
मैं देव नित अरहंत चाहूं, सिद्धका सुमिरन करों । 
में म्रगुरुमुनि तीनि पद में, साधुपद हृदयें घरों ॥ 
में थम करुणामयि जु चाह, जहां हिसा रंच ना । 
में शाख्ज्ञान विराग चाह, जासछुमें परपंच ना॥ १ ॥ 
चौबीस श्रीजिनदेव चाहूं, ओर देव न मनवशे । 
जिन बीस क्षेत्र विदेह चाह, वेदितें पातिक नशे || 
गिरनारिशिखरसमेद चाह, चेपापुर पावापुरी । 
केलास श्रीजिनधाम चाहूं, भजत भाजें भ्रम जुरी ! ॥२॥ 
नवतक्त्कका सरधान चाहूं, और तत्व न मन परों । 
पटद्॒व्य गुन परजाय चाह, ठीक तासों भय हरों | 
पूजा परम 'जैनराज चाह, और देव न हूँ सदा । 
तिहेंकालकी में जाप चाह, पाप नहिं लागे कदा ॥ ३ ॥ 
सम्यक्त दरशन ज्ञान चारित्र, सदा चाह भावसों । 
दशलक्षणी में घमम चाहूं, महा हषे उछावसों | 
सोछूह जु कारन दुखनिवारण, सदा चाह भीतिसों । 
में नित अठाईपत्रे चाह, महा मंगल रीतिसों ॥ ४ ॥। 
में वेद चारो सदा चाहं, आदि अंत निवाहसों । 
पाए घरमके चारि चाह, अधिक चित्त उछाहसों ॥॥ 
में दान चारो सदा चाहूं, भुवनवाशे लाहो हूं । 
आराधना में चारि चाह, अंत में जेद गह॥ ५ | 
भावना बारह सदा भाऊं, भाव निरयल होत हैं । 
में ब्रत जु बारह सदा चाह, त्याग भाव उद्योत हैं ।॥। 


(११) 
प्रतिमा दिगेबर सदा चाहूं, ध्यान आसन सोहना । 
बसुकमतें में छुट चाह, शिवलह जहँ मोह ना॥ ६॥ 
में साधुजनको संग चाहूं, प्रीति तिन हीं सों करों । 
में पके उपवाप्त चाह, सब अरेभे पारिहरों ॥ 
इस दुक्‍्ख पंचमकालपांही, कुल शराबक में लहों । 
अरु महात्रत घरि सकें नांहीं, निवछ तन मेंने गहो ।। ७ ॥! 
आराधना उत्तम सदा, चाह सुनो जिनरायजी । 
तुम कृपानाथ अनाथ द्यानत, दया करना न्याय जी ॥ 


बसुकर्म नाश विकाश ज्ञान, प्रकाश मोंको कीजिये । 
करे छुगातिगमन समाधिमरन, सु भक्ति चरनन दीजिये ॥८॥ 


( पद-राग होली ) 
आयो परव अठाई, चलो भत्रि पूजन जाई ॥ टेक || 
श्री नंदीबरके चहूं दिशमे, वावन मंदिर गाई। 
एक अंजनगिर चार दधिसुख, रतिकर आठ बनाई।॥। 
एक एक दिशम ये गाई ॥ टेक ॥ 
अंजनगिर अंजनके रंग है, दधिमुख दधि सम पाई । 
रातिकर स्वर्ण वर्ण है ताकी, उपमा वरणी न जाई ।। 
निरुपमता छवि छाई ॥ टेक ॥ 
स्वगथानके सर्व देव मिल, तहां पूननको जाई 
पूजन वर्देनको हमरो जी, बहुतक रहो ललचाई || 
करूं क्या जा न सकांई ॥ टेक ॥ 
याते निज्र थानक जिन मंदिर, ताम थाप्यो भाई ॥ 
पूजन वेदन हपेसे कीनो, तनमन प्रीत लगाई |। 
विशुद्ध मससा फलदाई, | आयो परब अठाई ॥ टेक ।॥ 


(१३) 


चोवीस जिनके चिहू-( छावनी ) 


अब कहूं चिन्ह सो पभुके चित्त लगेये। धरि ध्यान 
'तिनहिंका भवसागर तरि जेये ॥टेक। श्री आदिनाथके टपभ- 
चिन्ह राज है। जिन अजितनाथके कुजरछबि छान है ॥ 
ओीसभवनाथ तुरंग चिन्ह है तनमे । अरू अभिनंदनके मरकट 
लखि चिन्हनमें। चकत्रा श्रीसुमतिनिनेश प्रभुके राजे । अरू 
पद्मप्रभुके पद्मचिन्ह हे छाज ॥ पहिचान चिन्ह जब्र जिनको 
शीश नवेये ॥धरि5॥१॥ सांथियां सुपार्खनाथ प्रभूके राजे । 
जिनचन्द्रपभूके चद्रीचन्ह छत्रि छान ॥ श्रीपुप्पंदतके लक्षण 
मगर सुना है | श्रीशीतलप्रभुके पगर्मे दक्ष गिना है॥ अयां- 
शनाथके गंडा सुन रे माँइ ! | अरू वासुप्ृज्यके माहिषाकी 
छब्ि छाई ॥ अरू बामुपृज्यका गक्तत्रण चितलये ॥घरि ०४२ 
पग लक्षण विमलछ वराह प्रभके जानो | श्रीज्ञिन अनेतके सेई 
पग॒ पहिचानो ॥ श्रीपमनाथके वज्ञ चिन्ह है पर्गंम । श्रीश्ा- 
तिनाथके चिन्ह सुना हे छग में ॥ श्रीकुथुनाथके छेछा ज्ञानो 
मनमभे । अर अरजिनवरके मीनचिन्ह है तनमें ॥ ये देख चिन्ह 
जब जिनको शीश नवेये ॥ धरि० ॥३॥ श्रीमछिनाथके कुँम 
देख शिर नाऊं। श्रीमुनिसुत्रतके कब्छ देख में ध्याऊ।॥ नमि- 
नाथ प्रभुके कमछाचिन्ह चित देना। श्रीनेमिनाथके शेख चिन्ह 
लखि लेना ॥ श्री पार्वनाथके नाग देखलो तनमें। श्रीमद्या- 
वीरके सिंह छत्वी चिन्हननर्मे।। इृह खुशीलालकी दे अरज 
हृदयमें लेये ॥ धरि ध्यान तिनहिंका भवसागर तरि जेये ॥ 
अब० ॥ ४ ॥ इति ॥ 


(१३) 
॥ ३* | 
अथ अशह्िका पूजन । 


स्थापना । 
दोहा-निन आतम अभ्यासकी, खाज उठी हिय पांहि । 
नरभव ।वेन कैसे तंपे, आतम आठम मांहि॥ 
शुद्धातम जिनराज लि, समदृष्ठि सुरछोक। 
भगत करें इनकी सही, बढ़े पुण्यका थोक ॥| 
जान अठाई पर्बरको, देवन कियो विचार । 
ननन्‍्दीखरमें आयके, करे पूज चित धार ॥ 
अकृत्रिम जिन बिम्ब तहे, अरहत सम नहिं फेर । 
धन्य भाग उनका जिन्हें, मिले दश सुख ढेर ।| 
त्रिभंगी । 
हम किस विधि जायें पूजन रचायें, गुणगण गाते प्रभुजीके | 
अष्टम दीपा, वह सुख रूपा, वह गुण कूपा, वह प्रभुजीके ॥ 
शक्ति न नरकी, ढाई उल्ँघनकी, पद प्रशनकी प्रभुजीके । 
हम इत ही मनावे, हृदय थपावें, चरन ढुकारें, प्रभुजीके ॥ 
( स्थापना मंत्र कहना ) 
३* हीं श्री नन्‍्दीश्वर ढीपे बावन जिनालयेभ्यो अत्र जवतरर भादि। 
राग-हैं जन्म मरण दुखकार, किस विधि दूर करूं। 
नित जरा न व्यापे आय, क्योंकर कष्ट हरूं ॥ 





(१४) 
विद्वप्नन वेद्य अनेक, यत्व अनेक किये। 
में जल क्षीरोदधि लाय, तन मन धार दिये ॥ 
दोह्य-तदपि न उपशम हो सकक्‍यो,तीनोंमें दुःख कोय । 
तब पद जल प्रभु देत हैं, इन वरलू नए्ठ तु होय !नले। 
द्रुतविरम्बित उन्द | 
भवताप विनाशन काजजी, अधिक शीतल चन्दन छायजी । 
वपु विषे बहुबार लगायजी, तदपि ताप अधिक ही थायज्ञी ॥ 
दोहा-बीनराग सिन शांत तुम, सम समरथ जगताप । 
चन्दन चरन चढ़ात हूं, शांत करो मम्र आप ॥चंदने। 
मालिनी हन्द | 
अक्षत वश्चञ रहके, धृप संसार भारी। 
सुख दुख बहु माने, होय आकुल अपारी ७ 
निंभेछ अक्षत ले, भोगके बार वारी। 
यतन किये पर भी, तृप्तता नाहिं धारी ॥ 
दोहा-अक्षय गुण परता तुम्हीं, अन्न अतीत जिनेश्ञ । 
अफ्भत साम्हें धरत हूं, काटो अक्ष कलेश ॥अक्षत॥ 
त्रिभगी उन्द | 
तन अशुचि दिखावे मल उपनाये पल हि बहावे द्वारनेते ! 
ऐसे तन माही रूचि कर माही विस्पर चाही दारनिते ॥ 
तृष्णा नित बादी आरत काढ़ी मवधित गाढ़ी कारनिते। 
ले सुरतरु पुष्प तनहीं सपरश तदपि न हर्ष मारनिते ॥ 


(१%) 


दोहा-रतन स॒वर्णनि पुहुप बहु, छायो तुम ढिग नाथ । 
धारत हों चरणन डिगे, करहू ब्रह्म मम साथ ॥ पुर्ण ॥| 
भुनंगप्रयात छन्द | 
छुधा नित्य बाघा मेरे तनमे छावे । 
मुझे परवशीकी दक्षार्मं धरावे | 
अमोलछक इस तनका समय सर्व लेके। 
निजातमके अनुभव किचित्‌ न देके ॥ 
दोहा-अम्बमत सम वहू वस्तु ले, भमरो डदरमें नाथ। 
तदपि ज्वाल कुछ ना मिटी, आकुछता मई साथ ।। 
अब पुकार तुमसे करूं, धरकर चरू तुम पास | 
छुधा रोग मम नाशिये, तृप्त होय सच आस ॥चरूं॥ 
राग-है मोह महा दुखकार, तन मन दाह करे। 
आम डाला हृदय संझार, ज्योति न दृष्टि प॥ 
रतनन दीपक कर जोय, जोया आपथडी । 
नहीं नजर पढ़ा चिद्रसार, जो है सबे बली || 
दोहा-सो दीपक तब चरण ढिग, मेल्हे हे जिनराय । 
ज्ञान दीप हृदि दीजिये, जासों मोह नसाय ॥ दीप | 
मुनगप्रयात । 
कियो अष्ठ कर्मन सुझे जेर भारी । 
फिराये हैं चहू गतिके मीतर अपारी ॥ 
इन्हें दग्ध कारन दक्शांगी जलाई । ह 
जले दुष्ठ नहिं यह रघ्यो में रिसाई ॥ 


(१६ ) 


दोह्द-सो ही घूष लायो यहां, अरज करूं मनलाय। 
शक्ति हृदय परकाशिये, कम भस्म दे जाय |धघूप॥' 
त्रिमंगी छंद । 
जो जो फल पाया नहि थिर थाया, छोभ बढ़ाया रस देके । 
बहुकाल गमाया दुख वहु पाया, तब ढिग आया नुति देके ॥ 
बादाम छुद्दारा फल सुचि धारा, भाव सम्हारा थुति देके। 
शिवफल प्रभु दीजे अफल हरीजे, निम्रसम कीजे गुण देके ।॥! 
दोहा-जग पूजत जगदेवको, चाहत फल क्षय रूप । 
में पूजे शिवदेवको, फल लहुं अक्षय रूप ॥फले।॥ 
दोहा । 
जल चंदन अक्षत पहुप, चरूतर दीपक घूप । 
फल धर अध बनाइये, अपन होय गुणरूप ॥ 
कुण्ड लियां | 
अधन दोय गुणरूप, अधे तेरे पद स्वामी । 
अघे देत पद तीर मिटे, भव २ की खामी ॥ 
धन्य यह वासर आज मिला, शुणसार मनोहर । 
अधरूप शिव महरू राज, कर होऊं सुखकर ॥ 
नित्यानंद जिनेशभ, रहो मगन जो सच्त्व | 
पर परको परसम छख्यो, जाना अनुभव तत्त्व ॥अब॥ 


जयमाल । 
दोद्दा-अष्टम क्षेत्र विशालमें, कातिक फाग अपाद | 
देवन जा भक्ती करी, रचि २ पद अतिगाढ़ ॥ 


(१७) 
सग्िणी | 


आठमों द्वीपमें योजना सार है । 
एकसौ जेसठा क्रोड़ विस्तार है ।। 
भवन वावन्नमं मूति जिन पूजिये । 
मन वचन कायसे तनन्‍्मयी हजिये ॥ 
चार दिशि चार गिरि धूम्र मयी राज ही । 
जासको देखते नील गिरि छाज हीं ॥मवन०॥१९ 


एक २१ ओर चार वावरी छुजरू भरी। 
शेत रत्नकी शिक्ता मानो विराजती खरी ॥भवन०॥२ 
एक २ वापिका मध्य गिरि दधिसुख। 
वर्ण उज्वल किथों पिण्ड हिम सन्मुखम ॥मबन ०! ३ 
वापिका कौन दोपें शिखर दो छूस। 
रक्त वणे देख सांझ रंग लान कर नशे ॥मवन०॥४ 
तीन दश गिरि महा एक २ दिश धरे । 
कार पाव सेमे सांझके दे वादले खरे ॥मवन०॥५ 
बावनो परवतों पर है जिन मन्दिरा। 
रस्नमय दीपते सूथ कीसी धरा ॥सव्न ०॥६ 
एक प्रासादमं बिम्ब्र शत आठ हैं। 
बाछा भानु तेज सम रत्नमयी ठाठ हैं ।मव्रन०॥|७ 
ऊध्बे शत पांच धनु प्र आसन थपरे। 
है टपषभनाथ टष रूप मय अचतरे ॥मवन०॥।८ 


(१८) 


ज्यों समोशनमें नाथ छवि देखिये । 

मान भव नाशको मान थेभ पेखिये ॥भवन ०॥९ 
देखते देखते मोह नशो जात है। 
वीतरागता प्रभातमें जु तम बिलात है !!भवन०॥१० 
देवी देव गाय २ भक्तिको बढ़ावही। 
सिन्धुकी तरंग चन्द्र देख जो उमड़ावही ।मव॒न०॥११ 
दर्श सम्यक्त्व रत्न पाय घट बीचमे। 
बन गये जोंदरी सत्यक्री खींचंम |॥भवन०॥॥१२ 
हो मगन भक्तिमें पुन्य पेदा किया। 

चित हर रत्न ज्यों रंक हाथों लिया ॥मत्रन।० १३ 
भव्य जन भाव धर पूजको रखावहीं । 

भाव छुद्ध नाटकों सु आपमे नचावहीं ॥भदन०॥ १४ 

घत्ता । 
परमातप्र जिन तजिम्बमें, राजत हे सुखरूप । 
जो पूजे सथ भावसे, पाये भाव अनूप ॥ 





औैम-मित्र' के दस्ती अंक का ऋरणपत्र*े... 


ऋतअअअअअअअअअ- कक कक कक का ऋगऋऋ-गक- मन ञ् 


नित्य पठनीय सावना 


सामायिकानन्द पाठ । 


और सम्यक दशंनीय- 
# स्वानुभवानन्द ऋ# 


दोहा. 
यह नियमित बांचों सुनों, समभिकि परिग्वियों सार | 
छास् बात की बात हे, सम्यक खुस्ब करतार ॥ 
हिल लछग्बि चितदय नित पढ़ी, कोटन काज़ निवार | 
यही याच्ना रूप की. पुजवोा आश हमार ॥ 





रत 


लेखक-- 
रूपचन्द्र जन, 
धकाशक्- 
ज्ञानचन्द्र जन, 
सालिकर---ऊानन्द संचारक कम्पनी इटावा । 
मुद्रऋ-_ 
प्रभृदयाल जैन, 


खसाननद संचारक प्रेम डटावा । 


श्र 


बितरण 


कि डडभि इस ४ ऋ ना मामा 





अल 





४ 

॥ प्रथम बार | छ. सूद 

के मा । सन १६३४ ई० हु 
२००७ 

रे 

तर 


(१८) 


ज्यों समोशनर्म नाथ छवि देखिये । 
मान भव नाशकों मान थेभ पेखिये ॥भवन०॥९ 
देखते देखते मोह नशो जात हैे। 
वीतरागता प्रभातमें जु तम विलात है !!भवन ०॥१० 
देवी देव गाय २ भक्तिको बढ़ावही। 
सिन्धुकी तरंग चन्द्र देख जो उमड़ावही ।मवन०॥१९२ 
दर्श सम्यक्त्व रत्न पाय घट बीच॑म। 
बन गये जोंहरी सत्यक्री खींच ॥मवन०॥१९२ 
हो मगन भक्तिमें पुन्य पेदा किया। 
चित हर रत्न ज्यों रंक हाथों लिया ॥मवन।।० १३ 
अव्य जन भाव धर पूजको रचावहीं। 
भाव छुद्ध नाटकों सु आपमे नचावहीं ॥मदन०॥१४ 


घत्ता । 
परमातम जिन तिम्बमें, राजत है सखरूप। 
जो पूजे सध भावसे, पावे माव अनूप ॥ 


॥ | 





औैन-मिन्र' के इसी अंक का क्रोणपत्रौ.._ 


जऋ्जगजमगग्रऋऋकनकशऋजगक कम आम श्र 


नित्य पठनीय भावना 


यामायिकानन्द पाठ । 


और सम्यक दर्शनीय- 
# स्वानुभवानन्द नंः 


दोहा. 
यह नियमित बांचों खुनों, सलमक्ोि परिग्विबों सार | 
लाख बात की बात हे, सम्यक सुग्ब करतार ॥ 
हिल छग्बि चितदय नित पढ़ी, कोटन काज नियार | 
यही यात्नना रूप की, पुजवोी आश हमाग ॥ 
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श् 

हे 

श्र 

ड्ः 

लेस्खक-_ | 

रूपचरद्र जन, रे 

प्रकाशक-_ रे 

ज्ानचन्द्र जन, 8 

सालिक---अनन्द संचारक कम्पनी इटावा । डे 

मुद्रफ-_ नह 

प्रभूदयाल जेन, डे 

2; कं जा प्रेस इटावा । ; 
प्रथम चार 03, अमूल्य 

डे ७७०० | स्तन हू दै२ ४78९ बिनरण के 

हर नंद 
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। 
| 
ह 
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सामायिकानन्द पाठ, 

देग्हा--जिन प्रंथन की सार है, बच्च भापत सचझ | 

ताही के अलुलार यह. न्लिग्वो रूप अव्यज्ञ । 

साथर्मी वुघ याहि रूस्बि, जे जानो उपकार | 

प्रर घर मे नगर लिय पढ़े. भरणशव करो प्रचार ॥ 

सदपयोग के हेत यह. सुद्धित पांच हजार । 

ज्ञन जन हाथन दीजिये, यह सुस्ददा भन्‍डार ॥ 

हर 
सामायिक महिमा, सवेया । 

उत्तम नन श्रावक कुछ पाकर सामाथिक नित कर चिल लाये । 
सामायिक्र सुनवर नित करते थ्रावक्ष को भी है हितदाय ॥ 
विषय ऋषाय काज मसाज छातम्पों सामायिऋ के समय बचाय | 
ताज ध्रमाद सामायिक करना दुजों खुखदा नाहि उपाय ॥ १॥ 
सखामायिक हित शिक्षा देनो स्वर्ग नसनी जग सुग्बदाय | 
सलामायिक को थिरहो बेठो आकुलता दुख देय मिटाय॥ 
मैं हू कौन कहाँ से आया क्‍या कर्ंव्य बनाबे ताय। 
स्िदानन्द को नाटक जानन उर को फाटक देय खुलाय ॥ २॥ 
पंच परम गुरुभकती उरधर जपिये आठ अधिक सौ बार। 
जिनके गुण अनन्त उर चिन्तों रटो निरन्तर दिढ़ चितथघार ॥ 
यह अपराज़ित मंत्र अनादी ज़पत खपत अध भव दुस्व टार | 
यातें ज़ग अटकन भटकन ना राति गति पटकन देय बिसार ॥३॥ 
मन बच्च तन थिर कर जब बेठे तब सत सुखको अंश दिसख्वाय । 
आपा पर को भिल्न पिछानन भेद झ्लान प्रघटावे ताथ॥ 
सामायिक सर्वोपरि साधन शिव खुख पावन सरल्ठ उपाय | 


पर रूपा निश कारी नाश लछहि निज रूप अन्दर दुनि थाय ॥ढ॥ 








नित्य पठनीय. 


सामायिकानन्द पाठ । 
# गीता छन्‍्द्‌ + 
खरहन्त सिद्धाचाय शस उवाय स'धु नमों नसों । 
वर दीजिये सामायिकानद सुमति घारि रमों रमों ॥ 
भव झनन्‍त मसभ्कार मोर्लें दूर सासायिक रहो । 
घन चड़ी घन दिन घन सुश्नवसर ग्पाज सासायिक लही 
हे सुगुरुतसन मन बचन थिर कलपना विकलप हरों । 
दरब साधन करों प्ूरन भाव सासायिक करों ॥ 
शिलाभूमी तुण चटाई शख्रासनां व्यवहार हो। 
नियत झासन शुद्ध आतम यहो मो गझ्राधार हो ॥२७ 
इपए सौर सनिष्ट उपजत खपज में सुख दुख न हो । 
चिन्तवन पोड़ा निदान न ध्यान शझ्ारत रुख न हो ॥ 
रोौद्र ध्यान न घरों ता करि परों ना दुख घाम में । 
तजो समता भजों समता रजों रसता राम में ॥३॥ 
निंदन व वंदन काठ चंदन काँच कंचन सुख दुखी । 
शत्रु सित्र सशान भूसी सहल सन्दिर बन रुखो ॥ 
उष्णा शोत निरोग रोगो रक्ष भक्ष ससान हो। 
मूख ज्ञानी लाभ हानो मांहि सम रस पान हो ॥४॥ 


[४३२ ] 
है जिना परभादवश जिय चलत फिरत दुखो किये। 
खारस्म करिकरि हरष घरिघरि घरी ना करुणा हिये॥ 
जोब थावर तरस विराधे भाव द्रव हिसा करी। 
बचन कटुक कठोर पर बध कार बोल झसत्य रो ॥५७ 
लीनो दत्ता चोरियानद सानि परिशग्रह संग्रहे। 
बरले कुशोल कुमाव यह पन पाप में नित रति रहे ५ 
दुरवृत्त करि सच कियो ढेरों करम चेरो करि दियो। 
तासों फसो भ्रमजाल में मो होन बुध कोनों हियो ॥<॥ 
मिथ्यात स्विरत योग कौन कथषाय परमादों रहे । 
तासु खाश्रव बन्च कोनों चतुर गति के दूख सहे ॥ 
क्रोध कोनों मान साया लोभ चाहन में फसो । 
पाप पुन के फलन सें रति तरति करि रोयो हसो ए७॥ 
भोग वा उप भोग तन धन स्वजन में ममता घरी। 
वहिरात्मा बुध घारिके पर बस्तु में प्रभुता करी ॥ 
रतन चय समय मोक्ष सारग मांहि हम उलदे चले । 
तासों कियो पन परावतन भटक भव दब में जले ॥८॥ 
कुमति वश मनहो बिकारो ताधु हम अति क्रम कियो। 
करो वृतचर्या उलंघन व्यतक्रम हम करि लियो 0 








[३] 
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पंच इन्द्रिन के विषय रसि रमिलगो शझतिचार है। 
शत्तशिय राशक्ति भयो विषय से झरना चार झ्॒पार हैहर्ट॥ 
सकल दोषन हरन कारन प्रतिक्रमण सदा करू । 
जान ह रुझून जान दुष्यृुत सकल कम मल परिहरू ॥ 
मिथ्या दरश बुध चरित पापी दुराचारो करि दियो। 
ताहि नाशन हेत निन्दा गह शॉोलोचनकियो ॥१०७ 
जितक जग में जीव सब में मिश्न भाव रहे सदा । 
दीन दुखिया माँहि करुणा भाव नाहि टरे कदा ॥ 
सुगुण ज्ञानी घरम धघ्यानो सुजन लखसतहरघ भरों। 
। विपरोत बुध हट गाहियों में रागद्ट ष नहीं करों ५१९७ 
| जीव मात्न रहो रुखो नित हित चहूं होबे भला । 
| यहभाव निशदिन रहो नहिं परिणाम खोटे की कल।॥ 
| मो खात्स सम स्राणी से गुण चेतना लक्षण घरें। 
। जीव की जाती अ्पैश्षा घरम दिठ एकहि करें ए९श 
| कबघरों मुनिपद तब तरों जब चाह पर परियग्रह दहों। 
| मुलगुण अठवोीस घरि बिन खेद परिषह को सहों ॥ 
हरों सअधरम घरों सु घरस भरों वस्तु स्वभाव में । 
दशाधा घरम घारों निरन्तर बाह्य मंतर चाव में॥ १३॥ 


४, 





। 


क्षमा मादव झारजव सत शुचो तपन निशल्ल हो । 
त्याग झारक्षिचन व संयस ब्रह्मचय झटल हो“ 
झहा जिन निज रूप ज्ञान बिरागयुग पद में रचों। 
तासु कारन भाय भावन दोय दश उर में खचों ॥९४॥ 
सर्व वस्तु श्रनित्य जगकी मरण शरण न कोय है। 
दुखसयों संसार सुख दुख भोगता इक होय है॥ 
अन्य वस्तु जुदी चिदा तन अशुचि नव द्वारन मरे। 
हेत आश्रव योग चंचल पाप पुन विन संवरे ॥९४॥ 
तप करिमर विधि निरजरो बट दबसयी थिर लोक है। 
बोध 'दुलभ है महा स्रातम घरस बिन टोक है ॥ 
कबहूं त्रातम धर्म ध्यानों कबहुं सुधरम ध्यान हो । 
जिनबचन खज्ञा घरू जावा जीव तत्व प्रधान हो ॥९६॥ 
पाय निज पर जाय मो सब टूर दुरगुण कोजिये। 
मिथ्यात भ्रम मिट जाय सम्यकज्ञान हमको दो जिये ४ 
घरों स्वपर विवेक मो उर भिन्न भिन्न पिछान हो। 
खातस अनन्त गुणो गहों पर परणतो की हान हो ॥१५ 
संबंध जौदारिक व सैजस कारमाण शरोर है। 
तासों जुदा जानों चिदा जिम स्थान में समसीरहे ४ 





जज 





[५] 


चेतन शखंड स्वगुण करंड स्वमंड पद मेरों सही । 
राग ट्रंच विभोह मल पुदगल तने मेरे नहों ॥१८॥ 
भोग जोग वियोग पीड़ा रोग विध उदयिक लखों। 
मैंन किरिया करम करता चिदसुधा समरस चखों ॥ 
है जिना सब ज्ञेय ज्ञानो ज्ञान दानो ज्ञान हो । 
लहों ज्ञानानन्द ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय समान हो ४रथं। 
हम ध्यान ध्याता थेय में बिन भेद साधक साध्य हों। 
शुद्धोस्वरूप चरन चरू परको विकल्प न वाध्य हों ॥ 
सुख बल अनंत स्वरूप दशन ज्ञान सय सोहस्‌ जपों। 
खंतर मुहरत एक खातम देखि जॉनि रमों यमों ॥२०५ 
स्वानुभव आनंद सें रतिहोय बिकलप परिहरों । 
शुद्ध एकोहसू स्वरूपो आप श्रापहि में घरों ॥ 
बिथ वसु दहों बसु गुण गहों शिवसुख लहों टू नाशहो। 
पररुप श्यासा निशनशरनिज रूप चन्द्र प्रकाश हो २९ 
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सम्यक दर्शनीय 
स्वानुभवानन्द । 


के कतसमनजक न 
॥ अनुभव स्वरूपाधिकार दोहा 0 
मन बच नन थिर ध्यावते, वस्तु विचार कराच | 
तखु स्वादत खुख जो रहे, अनुभस्न ताय कहाल ॥ 
चौपाई. 

अनुभव दो प्रकार को जोग | लव्घ पयोग और उपयोग ॥ 
अनुभत्र लब्घ रूप नित रहे। सो सामान्य स्वरूपी कहे॥ 
अनुभव के अन्तरगति भाव | खिशेष कर उपयोग लगाव ॥ 
अनुभव आप आप के मांहि। गुरुबिन ग्रन्थ कथन में नांहि॥ 
अनुभत्र चिद लखि जानि रमाय | ध्याता ध्यान घेय इकताब ॥ 
अनुभव स्वानुभूति में थाव। परानभूती ढिंग जिन जाब ॥ 
अनुभव निज परणति बिनराग। पाप पुण्य पर परणतनि त्याग ॥ 
अन्लुभव निज चतुए चिद राव ।स्वदब रबक्षेत्र स्वकाल स्वभाव॥ 
अल्ुुभव साध्य म्वरूप स्वभाव | साधकता पर रूप लखाव ॥ 
अलुभव शुद्ध स्वरूपी बार खब संकल्प बिकल्‍प निवार ॥ 
अजरुभव शुद्ध शान ब्रिन खेद । शेय ज्ञान गुण गुणी अमेद्‌ ॥ 
अनुभव निज पदमें पद साथ। करू मल बिघ फल सदा अवाध ॥ 
अन्लुभव सदां चिदा निरलेप | दिपे न प्रमाण नय निश्षेप ॥ 
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अजुभव लिंद स्व द्ब्यता सार । ना पर द्वब्य भाव करतार ॥ 
अनुभव में अनादि अविकार | सबब शेय शायक ग्रुण घार ॥ 
अनुभव में सम रिज्ध सम्हार | ज्ञाता दष्टा परम उदार॥ 
अनुभव में अबन्ध अञ्रय काल । नित्य निरंजन ना जग जाल ॥ 
अजुभव कर खिद नित्य असेद | नर तिय सड नाहीं कोऊ बेद ॥ 
अनुभव सिद्ध स्वरूपी देव । अनन्त द्वग बुध बल सुख सेव ॥ 
अनुभव नित्यानन्द स्वरूप | केवल ज्योति जगी चिद्रुप ॥ 
अनुभव अज़ग दिबाकर जोत | तखु मिथ्या भ्रम तम क्षय होत॥ 
अनुभव इक चिद में मन बोर | क्रिया शुभाशुभ में रति छोर ॥ 
अनुभव सम्यक शायक भाव | शेष भाव सब बाह्य बताव ॥ 
अनुभव परम रूप परतक्ष। पर प्रवेश नहों दीसे अक्ष॥ 
अच्ुभव शुद्ध भाव में भाव | उपादीक सब भाव अभाव ॥ 
अज्ञुभव चेतन अंग अखंड | शुद्ध पवित्र पदारथ मंड॥ 
अजुभव परमात्मा स्वभाव | बहिरातमता हेय लखाव ॥ 
अनुभव शुद्ध बुद्ध दरग दौर या बिन बाग जाल खब और ॥ 
अनुभव स्वबस्तु सत्ता जोय | द्रब्य भाव नो करम न तोय ॥ 
अनुभव निज कर निज़में मित्र | रमन म्वरूपा चरन पतिन्न ॥ 
अनुभव इक लिंद निक्रिय जोय / क्रियाकरम करता नहों होय ॥ 
अनुभव सर्व विशुद्धी द्वार | शुद्ध स्वरूप शुद्ध बुध घार ॥ 
अनुभव शिव पथ मोक्ष स्वरूप | अनुभव खिदामंद रख कूप ॥ 
अनुभब एकोहम्‌ चिद्रुप । निमेल निकल अटल शिव भूष॥ 
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अचदछुमव आतम सिद्ध समान। सोहम्‌ सोहम्‌ सोहम्‌ जान ॥ 
अनुभव चिद अच्चुभव के मांहि | अचछुभव और ठौर कहूँ नांहि॥ 
अनुभव चिद प्रमाद बिन होय। आप आप अवलम्बन सोय ॥ 
अज्लुभव चिन्तामणि गहु ताय | मनबंछित फल शिव झुखदाय ॥ 
अनुभव तीरथ क्षेत्र महान | अनुभव परम धग्म दा जान ॥ 
अनुभव कर निज रूप बिलास | पर रूपा पर वस्तु विनास ॥ 
अनुभव सम्यक करत विकाश | लहि निज रूप चन्द्र परकाश ॥ 
स्वानुभवानद्‌ सन खुग्व कंद | अनुभव सुख स्वरूप आनंद ॥ 
॥ दोहा ४ 

अनुभव अखत सिन्धु है, पी भव रोग नसाय। 

अजर अमर पदकार है, उपमा कही न जाय ॥ 

यह अज्चुभव अधिकार में, लिखों स्वपर हितकार | 

शब्द अथ में भूल हो, बुध जन पढ़ो खुधार ॥ 


जज 





आनन्द खंचारक प्रेस इटावा में सद्ठित ! 


|. ग्रावभूयक् कतव्य ओर, 
यामायिकानन्द पाठ. 
। 


इमको हर समय पास रखना चाहिये श्र नियम 
पृबक प्रतिदिन सक-दो बार इसका पाठ करना परम 
ग्वश्यक हे क्योंकि इसमें नित्य कतलंव्य के मभो 
विषय झागये हैं इसको थीरे घारे पाठ करके इस 
के भावाथ को मसभना चाहिये जा बात समभ में 
न श्ाबे वहु ज्ञानी से उसका मतलब पूछकर ठोक 
मसभलो तब तो इसमें बड़ाहां झानन्द स्राबेग। झोर 
जो भाई नित्य सामायिक क रते हें उन्हें तो सवश्य 
हो इसका पाठ करना चाहिये इसे विशेष उपयोगो 
जानकर इसकी पांच हजार कापी बिना मूल्य 
वितरण करने का निश्चय किया है, जिन भाइयों 
को जितनी कापी चाहिये हमसे संगा लेवे + 
मिलने का पता-- 
ज्ञानचन्द्र जेन, आनन्द संचारक कम्पनी, इटावा. 


# 





नोट-रूपचन्द्र जैन कृत सदैयां और भदैयां भाषा पूजन संग्रह 
आहहा जैन गामायण, और रूप विलास ये तीनों पुस्तकें प्रका 
शित हो चुकी हैं ये भी हमारे यहां मिलती हैं । 


हैं आस ७5 5 च 20990 - 
&श्रावकों के पटकर्ममें सबसे पहिला मुख्य कर्तव्य & 


नित्य नियम पूजा । 
[ छले>-रूपचन्द्र औैन ] 

इममें नित्य पूजन करने की सब 
जायें बड़े ही रोचक छन्दों में भाव पं 
वर्णित हैं जिनके पढ़नेसे तथा पजन करने 
से बड़ाही ग्रानन्द आता है विशेष परिणाम 
जुटानेका पूर्ण साधन है यह जेन मन्दिरों 
आर पुजारियां को बिना मुल्य दी जाती हैं 
(र पाठशालाओं में विद्याथियोंका पढ़,ने 
लिये अध्यापकों की चाहिये कि जितने 
द्यार्थी पजन पढ़ने लायक हों उतनी 
कार्पी बिना मल्य मंगा लें. छप ग्ही है । 

मिलने का पता--ज्ञानवनद्र जन, 


आनन्द संचागक कम्पनी, इटावा । 
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सामायथिकानन्द पाठ प्रचारक लिय छापने छपाने का 
'. अधिकार सबको सादर समपित है । लेखक | 
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स्वर्गीय कवियर हजारी लाल वैद्य शास्त्री 
पद्मावतो पुरवात'दि० वैन आंद्रा (भोपाल) 
निवलतो कृत 


तीस चो० विधान और समाधि मरण 
जिनको 


छावनी सीहौर निवासी सेठ घुलाकी जंदौोत्यत्त 
बालमुकंद जी के पुत्र रज़मक जी के लघु प्राता 
घूलच॑ंद्‌ उपनाम दिगंबर दाख जी ने 


#िल्की के /ं4ी #+की ११८2 ४+ 4 फयथ 


्य अपनो मोली स्वगोय इमरत बाई 
रे की पुराय स्मात में 
| सल्हीपुर प्रेस में छपाकर 


प्रकाशित की 


सभ्र्‌ १६३४६ बाबू मज़लकिरण जन [ सदुपयोग 
हरकत कमकी की पै५३ ० चुके उउ पर: 


हा 8 ता 2 


थीर सं० २४६ 
र; 





अथ श्री तीस चोबासी पूजा 


पंच भरत खुभ क्षेत्र पंच ऐरावत थानों ॥ भूत भंविष्यत 
चरत तील चौबीस प्रमाणों ॥ सर्व सात से बील जिनेश्वर 
को सिर नाई ॥ पूर्जों पदे खुख हेत पाप सब जाये पलाई ॥ 
आव्ह्ानन विधि करत हैँ । वार तीन कर थापना॥ हे कृपा 
सिन्धु श्री पति अबैदो पदस्थ मोहे आपना।॥ 

ऊँहों श्री पंच भरत पंच ऐेर!दत कोत्र के भूत, भविष्यत 
बरतंमान कोल संबंधी तीस चोवीली के सांत सो बोस 
जिनेन्द्रेभ्योनमः अ्रत्र श्रवतर अबतर संबोषद । श्रत्र/तष्ठ 
तिष्ठ 5ः 57) अत्र मनन सन्निदितों भव भव; वषद । शुत्रो 
गंगतनों ले भोर। करारी हेम भरो॥ तुम चरनन पूजों धीर, 
भाजत जन्म जरा ॥ जिन सात सतक अरूबीस, दशधा क्षेत्र 
बसे । पेरांचत भरत मद्दीस, पृज्ञत पाप नस ॥ ऊँदों पंच 
ओऔ तीस चौघीली के सात सो बीस जिनेन्द्रेस्योनमः जम्म 
जरा पतत्यु विनाशनायज्ल निर्यपामीति स्थाहा॥१॥ 

कद्ली खुत कुम कुम संग; बारि खुडार घिसा। पूज़ो 
जिनघर ग़ुन घंग। भव आताप नसों ॥ जिन सात० | ऐेरावत० ॥ 


(२) 


ऊँहीं तीस चोबोली के सातसौ बीख जिनेन्द्रेस्यांनमः संसार 
ताप घिनाशनांय चंदर्न निवंपामीति स्वाद ॥२॥ 

मुकाफल संशुत्ि स्वेत, अक्षय लॉय धरे। शअ्रक्तथपद्‌ 
प्रापत ह्ेत, दालिद दुःख दरे ॥ ज्ञिन सात० ॥ ऐरावत० ॥ ऊँही 
तीख चोवीसी के सात सो बीस जिनेन्द्रेस्‍्यो नम; अ्रद्याय पद्‌ 
प्राप्ताय अद्ाात निर्षपाम्रोति स्वादा ॥॥ : 

छुरहुम के सुमन सुवास, वासब आन चड़ा। श्रनंग पूल 
कर नास, शील सुद्ुम बड़ा ॥ जिन सांत०॥ ऐराबत०॥ 
कहीं तीस चोषीसी के सात सो दीख जिनेन्द्रे भयो नमः फांम 
धांण विष्वंस नाय पुष्पं निबंपा मीति स्वादा ॥४॥ 

पट रसकर श्रस्बत राख, कंचन थाल भरी। नेत्रज कर 
श्रश्न सुचास, भूक विथां जा हरी ॥ जिन लात० ॥ ऐराचत« ॥| 
ऊँही तीस चोवीसी के रत सौ बीस जिनेन्द्रेम्योनमः कझ्ुघा 
रोग बिनाशनाय नैवेधं निबंपाप्तीति स्वाद्दा ॥५॥ 

खुर नोयक दीपक जीय, रत्न उद्योत करा । प्रभू ज्ञान जोति 
कर मोहि आरत देहु टरं॥ जिन सात० ॥ ऐरावत० ॥ ऊँहो 
तीस चोषीशो के सात सो बीस जिनेन्द्रेम्योनमः मोहान्चकार 
बिनाश नाय दीप॑ निबंषोभीति स्थादा ॥६॥ 

दस गंध मिला उत्कृष्ट, दस दिख वास फर।। तुम कसे 
दृददन कर इच्ध आंठों कश जरा ॥ जिन सात० ॥ पेरावत० ॥ 
ऊँहो तील चोवीखी के सात सौ बीख जिनेन्द्रेश्योनमः झछ 
कमे दहनाय धूप॑ निर्वषामोति स्वाहा ॥»॥ 

शुभ फल कल वर्जित साय, षट ऋतु के भारी। तुम भेंट घरों. 


(३) 


गुण गाय, नांचत देतारी ज्िन सात०॥ पेराबत० ॥ छड़ी 
तीस चोबीली के सात सो बील जिनेन्द्रेभ्योनमः मोक्ष फल 
प्रा्ताय फल निर्बेपामीति स्वाहा ॥पा 


जल आंदिक द्रव्य मिलाय अ्धे खुथाल घर। | संसार षाॉर 
से तार, शिवपुर नार बरा | ज्ञिन सात०॥ ऐराबत० ॥ ऊँड्ी 
तीस चौवीसीं के खात सो शप्ीस जिनेन्द्रश्योनमः अनर्धपद्‌ 
प्रात्ताय अछे निर्वेवामीति स्वाहा ॥॥ 

आंगे प्रत्येक श्रघ ॥ जोगी रासां की चाल ॥ प्रथम खुद्शंन 
मेरू सनोदर दृध्तिण दिस खुख कारी, भरत क्षेत्र में ठीन 
चोवीलो दहोय जलिनेश्वर भारी॥ करम खिपाय जाय शिव 
मंद्र, अ्रचल अच्य पाद धांरीं। तिन प्रति भअधे चढ़ोय गाय 
गुण पुनि पुनि घोक हमारो ॥ ऊँहीं प्रथम छुद्रसभ मेरू की 
दूस्तण भरत क्षोतज सम्बन्धी तोत चोदीसी के बद्धत्तर जिनेम्टें- 
भुयो नह? अधे निरवंषामीति स्वाहा ॥१॥ 

आदि मेरू उत्तर ऐेरावत त्रय चोवीसी होवें, ज्ोफाम्तिक 
सुर इंद्र आनकर पूजन पद्‌ खुख जोवें। ऐसे श्री पति को हम 
निशादित दृ्ष दंष शिरनाई, जो पद अपनो सो मोद्दे दीजों और 
भावना नांदीं॥ ऊँहों प्रथम खुद्शन मेरु उत्तर ऐरावत क्षेत्र 
संबन्धी तीन चोदीली के बदत्तर जिनेन्द्रेभ्योनमः अरे नियपां 
मीति स्थादहा ॥२॥ 

चालछुेर:--  गिरावजय धात को खंड7?, दक्षिण दिश 
भरत सुमंडा | जिन भूत सविधष्यत बर्ती, धर अर्घ जज्ञों शिव 
भरती ॥ ऊँड़ीं घात की ढीप के द्वितीय विजय मेरू के दक्षिण 


(४7० 


क्षेत्र संम्बंधी तीन चोवीसी के बहत्तर जिनेन्द्रेस्पोनमः 
अधघ निवफामीति स्वाहा ॥३॥ 

यांदीप प्रथमगिर ज्ञानो, उत्तर पेराथल थाबरो॥ हतो तीन 
काल जिन राई, दम पूजत ऋानंद एपाई ॥ ऊँही घात की खंडके 
दितीय विजय मेरू की उत्तर प्रेरांबत क्षेत्र संबन्धी तोन 
चोबीसी के वद्दत्तर जिनेन्द्रेभ्पोनम४ अ्रध निबंपामी तिर वादा ॥४॥ 

श्रडिल्न छुन्द द्वीप धात की मेरू श्रयल डतीयेमहां+ ताकी 
दक्षिण दिलाभरत च्षेतर कद्दा । तो मध्य जिन झ्बतर बद्धत्तर 
हैं सही, मनवच तनकर पूज लदों खुज की मद्दो ॥ ऊंडी घात 
की दीप की श्रचल मेरु को दक्षिय मरत सस्बन्धो तोन चोजआाखो 
के बदत्तर जिनेन्द्रेश्योनम: अर्थ निवेषामीति स्वाहा ॥४॥ 


अचल मेरू उत्तर ऐराबत घात का, हुए तीर्थंकर चौवाल नम 
बहुमांत की ॥ तनप्रति अध चढ़ाव यांध त्रय ल्नोय जू; जगत 
बाल मिट ज्ोय श्रचत्न पद पाय जू ॥ ऊंह्डी घाव के द्वीप की 
अन्ल मेरू उत्तर ऐेगावत क्षेत्र संब्न्धी तीन च्रोबीरी के बह्त्तर 
जिनेन्द्रेम्योनम: अर्थ निवेषाभीत स्वाहा ॥द्धा।.. 

सोरठा द्वीप सुपुष्कर मांहि, मन्दिर मेरू खुदहावनों। है 
दक्षिण दिस तादि ॥ भरत क्षेत्र मन भावषनों । आमे श्री जिनराय 
गतनागत वरती खदा, जर्जों चरम मन लॉय, नित प्रति अध 
चअढ़ाय के ॥ ऊद्डी पुष्कर दीप के प्रथम मन्दिर मेरू के दक्षिण 
दिला भरत क्षोत्र के तीन चोबीली के बचद्चत्तर जिनेन्द्रेस्योनम; 
श्रघ निवेषामी।त स्वाद ॥७॥ 

याही छोप मझार,. सिरि उत्तर ऐराबत। पूर्जा भप भय 
टार, दोय सब हर ममंता ॥ ऊंही पुष्कर द्वोप के प्रथम माम्द्र 
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मेरु की उत्तर ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी तोन चोजीसों के बदतर 
जिनेन्द्रेस्पोनमः अरे निर्वपामीति स्वाहा ॥८॥ 


दोहा ॥ पश्चिम पुष्कर क्वीए में, विद्युत माली मे* ' ताको 
दक्षिण भरत के जजों जिनेश्वर टेर ॥ ऊंहों पुष्कर द्वोप के द्वि- 
तीय विद्युनमाली मेरु की दक्षिण मरत खंबन्धी तीनयोत्री- 
सी के बद॒त्तर जिनेन्द्रे भपो नमः श्रघे नि० पा० मीति स्वादा॥#॥ 

दोद।$-- यांद्दी गिर की उत्तर, ऐराबत शुभ ढार। भूत, 
भविष्यत, वरत जिन, धरों श्र कर जा( ॥ ऊँडी पुष्कर द्वाप 
के छितीय विद्युन माली मेरु की उत्तर ऐरांवत क्षेत्र खंबस्धी 
तीन चोधीली के बहत्तर जिनेन्द्रेम्योनप्: अध्घ निवबंपामीति 
स्वाहा ॥१०॥ 

भरत ऐरावत के विषे, सात सतक शध्यझबील। पूरन 
अधघ बनाय के, घोरत अर्थ मद्दीस ॥ ऊँही पंच भरत पंच 
ऐशावत क्षेत्र संबन्धी तीस चोबोसी के सांतलों बीस जिनेन्द्रे- 
स्योनम: अधे निरवेपामीति खादा ॥११॥ | 

शथ जयमाला॥ धघत्ताछुंद॥ भव त्रिपत विदन्डन, दांलिद्र 
खंडन, शआंनंद मंडन शर्म बरा । मद मदन विमुक्ता, शिकष 
पव छुका, भुक्ता मुक्ता पमं परा ॥१॥ 

पद्धरां छुंद ॥ मे ढाई दीप खोदे विशाल, गिरि पांच 
बने ता में रसाल । तागिर की पूरब दिशि छुझान, विदेदद 
सेत्र जिन बहर मान ॥ ता दक्षिण भरत छुम ज्ञेत्र जोर, पेरावत 
उत्तर की सुओर। इम गिर यां पांचोद्श क्षेत्र जान, तिनको 
वरनत झुन द्ोय ज्ञान ॥ जो भरत मांदि बरते सदैव, सोदी 
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फेशंपत जान सेव । घिजिया रध इक इक क्षेत्र जान, ताऊपर 
खेचर मगर मांन ॥ घट खराड कहे इक कोत्र माँहि, वहां वरते 
कांल छुद्दों छुआहि। त्र० काल भांदि है भोग भू, दस 
कल्पद्ठम रही भूम भूस ॥ जब तुरिय काल लॉगे जो आप 
तथ फस भूमि रखला रखाय सब मांतः खुपन षोड़ष खुदेख । 
पति पृष्ठ सुकन हथ घिषेश।॥ तथ जन्म दोत तोथकरेश, 
हरि अधरचिज्ञोन सज सप्त भेश ॥ सुर पति जिन पति घर गोद 
मांहि। *जपति पर चढ़ गिर पति सिधांथ॥ जल पंचम 
जद्घित नो सुलोय। अभिशेष करे बहु भक्त भाय ॥ ता थेई 
थेई थेई नाथ सुरेष्द्र। लख तोष होय मर अमर बु'द्‌॥ हरि 
भक्ति करें इत्यादि सार, निज थान जाय आनंद धार ये काल 
चि७षे जे जीव सुच्छ, बर बांध पृछृति गतिपाय ऊँच । पुनि होय 
मनुष्य संजमरुघार, शिव जांय शीघ्र साता अपार ॥ जो होय 
सत्ञांखो पुरुष जॉन, सब थाद्ी काल विषे सुज्ञान | जब पंचम 
काल प्रवेश होय, मुनिधम तनो नहीं लेश ज्ञोय ॥ रहें विरल 
दक्षिण दशा मांदि, जिन धमं तनी परतोत पांय | जब छुट्टम 
काल लगे सो आन, तब धर्म व/क्य खुनियेन काम ॥ दुखमां 
दुखमा अ्रति ही दुखेव, सबमांल भक्ती दोबेछुजीय | या विघ 
सो छुघ्मकाल जान, दस छत्रन में एक सार मान ॥ जिनभूत, 
भविष्यत धतंमोन, इक क्ेत्र मांदि भय श्रय सुआन | दल चेतन 
में चौबीसतीस, जिम सात सतक पुनि अधिक बीस ॥ सब 
मंगल सूरत देव वरा, नितसेवत सक्र सुचक्र धरा | गुण शांरद्‌ 
गारद मोचत हैं, सुरकिसतर बीए बजायत हैं ॥ इन आदि प्रसंग 
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उमंग हसे, करि सक्त खुकोय रऊूतार्थ किये। घसा॥ जो जिन 
गरा चंदा, ओननद दंदा, छर भद फ॑दा मोक्त बरां | तुम गुण 
गण घारी, जान दजारी शरण तुम्दारी आन खड़ा ॥ ऊँही तोख 
चोब।थो क सात सो बील जनद्॒म्योनमः महाघ निवेषासीति 
स्वाहा ॥दोहदा॥ 

जो पूज मन रूरैय के, सात शतक जिन बीख । 

स्‍्थगगं मुक्ति सुखपाय के, और कहा अति कीस ॥ 

इत्यादि आशीर्वाद: 

इति कविवर पं० हजारी लाल जी पद्मावती पुरवाल 
आए। निवासी कृत | तीस च्ोबोसो विधान सम्पूर्ण | शुभम 


नी कै -+ 


समाधि-मरण 


पे० घूरचन्द जी विरचित 
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जंदों श्री अरहंत परम गुरु, जो सब को खुखदाई। 
इस जग में दुख जो में भुगते, सो तुम जानो राई॥ 
अब मैं अरज कंडूं प्रभू तुमले, कर समाधि उर मांद्दी। 
अन्त खमय में यद बर मांग, सो दीजे जगराई॥ 
भव भव में तन घोर नये में, भव भव शुभ संग पायो। 
भव भव मैं दृप रिद्धि लई में, मात पिताछुत थायो॥ 
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भव भव में तन पुरुषतनों घर, 
भव भप में में भयो नपुंलक) 
भव भव में सुर पदवी पाई, 
भव भव में गति नरकतनी घर, 
भव भव में तियंच योनि धर, 
भव भव में सांधर्मी ज़न को, 
भष भव में जिन पूजा पीनी, 
भव भव में में समचशरण में, 
पतो बस्तु मिली भव भवष में, 
ना समाधियुत मरण कियो में, 
काल अ्नांदि भयो जग श्रमते, 
एक बॉरभी सम्यक युत में, 
जो निज पद्‌ का ज्ञान दोय तो, 
देह बिनांसी में निज भासी, 
विषय क्षायनिके बश होकर, 
कर मिथ्यासर्घान ६हिये बिच, 
यो बलेश हदिय घार मरण कर, 
सम्यकद॒शंन, ज्ञान चरिश्र में, 
श्रबया छाग्ज करूं प्रभु सनिये, 
रोग जीनत पीड़ा मत दोबो, 
ये मुझ मरण सभय दुख दाता, 
जो समांधियुत भर ण दोय मुझ, 
यह तन सांत कुधोत मई है, 


नारी ट्वू तन हछोनों। 
चीनो ॥ 
भोगे | 


योगे ॥ 


आतम शुश नदि 
ताके खुख अति 
दुख पाये बिध 
पायो दुख अति भारी। 
संग मिलो हितकारी ॥ 
दान सुपात्रहि दोनो। 
देखो जिन गुण भोनों ॥ 
सम्यकगुण नहीं पायो। 
तोतें जग भरमायो ॥ 
सदां कुमरणहि कीनो। 
निजञ्ञ भ्रांतम नहिं चीनों ॥ 
मरण समय दुख कांई। 
ज्योति स्वरुए सदाई॥ 
देद. आपनो जानो। 
ख्रातम नांहि पिछानो॥ 
सारों गति भरमायों। 
हिग्दय में नहि त्ायो॥ 
मग्ण समय यह मांगों। 
अरू कक्‍चाय मत ज्ञांगो ॥ 
इत्त हर साता कीजे। 
अर मिथ्योमद्‌ छीजे॥ 
देखत हो घिन शआवे। 
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क्षमं लपेटी ऊपर सोहे 
अति दुगंध अपावन सा यहं 
देह विनासी यह अधिनांसो, 
यह तन जीणकुरी लग आतम, 
नूतन महल मिले जम सोौई, 
खत्यु होन से हानो झौन है, 
समता से जो देह तज्ोगे 
त्यु मित्र उपकारी तेरा 
जीरन तन से देत नयो ण्द, 
यांसे ही इल सृत्यु समय पर, 
क्रेश भाव को स्थारग सयान 
जो तुम पूरन पुर किये हैं 
मृत्यु मित्र बिच कौन दिखाबे, 
राग क्षष का छाड़ सथाने 
अन्त लमय में समता घारा, 
बर्म भहां दुठ चैरो मेरों 
तन पिजन्म बंद किया माह 
भूख तृषा दुख अंद अनेकन 
मृत्य राज़ अबञाप दया कर 
नाना वस्तोभूषण  भेने 
गंध सु्गंचधित अतर लगाये 
रात ददना में दास होयकर, 
सो तन मेरे काम न आयो, 
सृत्यु राज़ को शरण पाय तब 
जाम सम्यक रल तीन लह्ठि, 
देखो तब खम ओर हृतघ्नो, 
सृत्यु समय में येही परिजन, 


भीतर विछ्ठा. पांवे ॥ 
मूर्ख प्रोति बढांवे। 
नित्य स्वरूप कहोते ॥ 
यतें ग्रोति न कीजे। 
तब यामें क्‍या छीजे॥ 
याको भय मत लाओ | 
तो शुभ तन लुम पाचो ॥ 
इससे अचधलर के मांरयों। 
या सम साष्ट नांदीं॥ 
उत्सव अति ही कीज़े। 
समता भाव धरीजे॥ 
तिन को फल छुख दाई । 
स्वर्ग सम्पदा भाई 0 
सात व्यसन दुख दाई। 
पर भव पंथ खद्दा३ ॥ 
तासता दुख पावे। 
यारा कौन छुड़ाव ॥ 
इस ही तन में गन्‍ड़े। 
तन पिजरे से काढ़े॥ 
इस्त तन की पद्वचिराये। 
घट्रसख अलन कराये॥ 
संव करी तन केरी। 
भूख रहाँं निधि मेरी ॥ 
नूतन .ऐसलोी पाऊं। 
आगशो कम ख्पाऊं ॥ 
नाहि झछुयो जग मांदी। 
सब हा हैं दुखदाई॥ 
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यह सब मोह बढ़ावन, हारे, जियकों दुर्गंति दाता। 
इनस्पे मस्त निधारों जियरा, जो चादों खुखसाता ॥ 
छत्यु कल्पहुप पाय सथान, मांगों इच्छी जेती। 
खमता घर कर झत्यु करो तो, पाग्नो खंपति तेती ॥ 
चो आराधनसद्दित प्राण तज़, तो ये पदवो पावों। 
हरी प्रतिहरि चक्रो तीथश्वर, स्वर्ण मुकति में जाबो ॥ 
म॒त्यु कह्पठुमसन नहीं दाता, तोनों लोक. मंझ्कार । 
तोको पाय कलेश करो मत, जन्म जवाहर हार॥ 
इस्त तन में क्या राजे जियरा, दिन दिन जीरन हो है। 
तेञ्ञ कांति बत्त नित्य घटत है, या सम अथिर सु कोटे ॥ 
पांचों इन्द्रिय शिथित्न भई श्र+, सवाल शुद्ध नहि आबे। 
ता पर भी मम्रता नहिं छोड़े, समता उर नि जाये॥ 
खत्युराज़ उपकारो जिय को, तन से तोदि छुड़ावै। 
नातर यो तन बवदभग्रद में, परचो परचो किललातज ॥ 
दुदगल के परमारु सिल्कर, पिंड छप तन भाषी । 
यही सुण्तो में असूरती, ज्ञान जोति गुण खासी ॥ 
रोग शोक आरिक जो चेदून, से सब पुद्गल लारे। 
मैं तो चेतन व्योधित्रिना नित, हैं सो भांव हमारे ॥ 
थो तन से इस क्षेत्र संबंधी, फकॉरण आन बलो है। 
खांन पान ये यांको पोषो, अब सम साथ ठनो है॥ 
मिथ्या द्शंन श्रात्मशानविन्ु, यद तन अपनो जानो । 
इन्द्रो भोग गिने खुल मेंने, आपो नहीं पिछोनों ॥ 
तन बिनशन ते नाश जानि जिन, यद्द अशान दुखदाई। 

आश्को अपनों जागो, अनादि छाई ॥ 
कान सेद्‌ यथारथ सममो, मेँ हूं ज्योति स्वरुपी । 
उपलै विनसे सो यद पुदगल, जोन था को रूपी ॥ 
इष्ट निष्ट जे तो खुल दुख हें, सो सब पुद्गल्ल सांगे। 


(११) 


में ज़ब अपनों रूपतिचारों, तब वे सब दुख भागे।॥ 
बिन समता तन नन्त धरे में, तिन में यह दुख पायो। 
शस्त्र घात सें नन्‍्त वार मर, नाना योनी अभ्रमायों॥ 
चार अनन्तदि आर्नि मांहिज़्र, सूत्रों सुमति नपायों। 
सिंद व्याप्त अहि नस्तवार मुझ, नाना दुश्ख दिखायो॥ 
विन ख्ताधि ये दुःख लहे में, अब उर समता ओई। 
मृत्यु रोज़ को भय नदि मानो, देवे तन खुख दाई॥ 
याते जब लग सृत्युन आयै, तब लग जप तप कीजे। 
अप तप चिन इस ज्ञण के माद्दी, »ोई भी ना सीजे॥ 
स्वयं संपदा तप से पावे, तप से कमे नखांवे। 
तप दीले शिव दामिन पतिह्वों. यालों तप चित लावे॥ 
शभ्रथ में जानी समता विन मुझ, कोऊ नांही खहांई। 
मात पिता खुत धांधव तिरिया, ये सब हैं दुख दाई॥ 
सख॒त्यु समय में मोड करे ये, तोतें. पझारत होहै। 
अरत ते गति नोची पाये, यों लख मोद्द तज़ोहे॥ 
ओऔर प्रारेश्रद्द जेते ज़ग मं, तिन से प्रोति न कीजे। 
पर भब्र में ये संगन चालें, नांदक आरत  कीजे॥ 
जो जो वस्तु लखत है ने पर, तितन से नेद निवारों। 
पर गति में ये रथ न चाल, ऐलो भाव. विचारो॥ 
जो पर भव में संग चले तुक, तिन से प्रीति खु कीजे। 
पंच पाप तल समता घारो, दान चार विध दाजे॥ 
दशा लक्षए मय घममं घरो उर, अनुर्कपा चित्त लांबों। 
षाडश कारण नित्य चिन्तधो, द्वादश सावन भावों ॥ 
चारों परवी प्रोषयथ कीजे, अशन रात को त्यागो। 
समता धर दुरभाव निवारो, संयम सों पल्ुशागो : 
अन्त समयमें ये शुभ मौवहि, होवें आनि सहाई। 


( १२ ) 


व्गे मोक्ष फलतादहि दिखावे, 
खोटे भावरकत्त जिय त्यागो, 
जा सेती गति चार दूर कर, 
मन थिरता करके तुम चिता, 
येही तोकों खुख की दाता, 
आगे बहु सुनिराज भये हैं, 
बहु उपसगे सहे शुभ सावन, 
लिनमें कछु इक सलाम कहूं में, 
भाव खद्दित अनुमादे तासे, 
अरू समता निज डरमें आवे, 
थोंनिशादन जो उन सुनिवरक!, 
धन्य २ सुकुमातत मद मुनि, 
पक प्यालनी ज्ुगबच्चा ज्ुत, 
यह उपसरी सहो घर थिरता, 
तो तुमरे जिय कोन दुःख है 
धन्य २ ज्षु सुकोशल स्वामा) 
तौ भी श्रीम्ुनि नेक डिगे नहि, 
देखो गज मुनि के सिर ऊपर, 
शीखस जल जिमि लकड़ी तिन की ; 
सनतकुमार मुनि के हन में, 
छिल्‍न भिन्‍न तन तासों हथो; 
श्लेणिक खुत गंगा में डूघों, 
घर सलेखना परिग्रद हांडो 
समंत भद्र मुनिषर के तन में 
ता दुध्ख में भुनिनेक न डिगियो 


ललित घराव्कि तीस दोय मुनि 


नदी में मान बह कर मृवे, 


रिद्धि दहि अधिकाई ॥ 
उर में समता लखादे; ॥ 
बना मोक्ष पूर जाके॥ , 
सो आराघधन भाई। 
और हित्कोऊ सुख नाई ॥ 
तिन आदि थिरता भारी। 
छाराघधन  उर धारी॥ 
सा खुन ज्ञिय चित ज्ञाके । 
दुगति हाय न जाके ॥ 
मसाव भ्यघारज जावे। 
ध्यान हिये विच्च लॉथे ॥ 
केसे घीरज्ञ घोरी। 
पांतव भख्यों दुखखकरी॥ 
अआवगाबयन चित धारी। 
सुत्यु मरद्ोत्लव बारों॥ 
ब्याप्ती ने तन खायो। 
श्रातम सो हित त्तायों ।टिणा 
विप्र अगिनि बहु वारी। 
ता भी नादहि चिमारं ॥टे०॥ 
कु. वेदूनां व्यांपी । 
तब चिन्तों ग्रुग अःपी ॥टि०॥ 
तव जिन नाम चितारों। 
शुद्ध भाव उर घारों ॥डैगा 
छुघा वेदना आंई। 
चिन्‍्तो निज गुण भाई ।टि०॥ 
कोशांबी तद ज्ञानो। 
सो दुख उत्त नहिं भांनों ॥टे० 


(१३ ) 


घधमंघोष मुनि चम्पा नगरी, 
पक मोल की कर मर्यादा, 

वृषभसेन मुनि उष्ण शिला पर, 
खूर्थ घाम अरूु उष्ण पवन की, 
अभय घोष मुनि कांकदिपुर, 
बैरी चन्‍्ड ने लख तन छेदो, 

विद्युतचर ने बहु दुख पायो, 
शुभ भाोवन से प्राण तजे निन्न, 
पुत्र खिलाती नामों मुनि को, 
मोटे मोटे कड़े पड्डे तन, 

दंडक नामा मुनि की देही, 

तापर नेक डिगे नहदिं थे मुनि, 
अभिनंदन मुनि आदि पांच सै, 
ता भी श्री मुनि समताधारी, 
चोणक मुनि गोधर के मादीं, 
श्री गुरु उर समभोवधार के; 

सात सतक पुनि वर ने पायो, 
वलि ब्राह्मण कृत घोर उपद्गव, 
लोद मयी आभूषण गढ़ के, 
पांचों पांडव मुनि के तन में, 
यद्द उपसग छखद्दो घर थिर ता; 
तो तुमरे जिय कोन दु:ख है, 

ओर अनेक भये इस जग में, 

वे दी दम को दें. खुख दाता, 
सस्यक द्शंन ज्ञान चरण तप, 
ये दी मोको खुख की दाता, 
यो समाधि उर मांदीलावो, 


बाह्य ध्यान घर ठांडो। 
ठूषा दुख खद्द गांढ़ों टे०॥ 
ध्यान घरो मन लाई। 
चेदनसदि अधिकाई ॥रेण। 
महा वेदूना पाई। 
दुगग दीनो अधिकाई ॥टे०॥ 
तो भी घोर न त्यागी। 
घन्य और बड़भागी ॥टै०॥ 
चैरी ने तन घातो। 
तांपर निज्न गुण रातों ॥टै०॥ 


बाणन करि अति मेदी। 


कर्म महा रिपु छेदी | टै०॥ 
घानी पेलि ज्ु मारे। 
पूरब कम. चिचारे ॥टेण। 
मूंद अग्नि परजालों। 
अपनो रुप सम्दालो ॥टेणा 
हथनापुर में जानो । 
सो मुनि वह नहीं माने ॥रटे०॥ 
ताते कर. पहिरोये। 
तो भी नादि चिगाय "डैण। 
आराधन चित धारी। 
सत्यु मद्ोत्सव् बारो॥ 
खमता ४ रस के स्वादो। 


दर हैं टेब प्रमादा॥ 
ये आरोधन चारों। 
इन्हें सदा उर घागों॥ 


अपनों दित जो चांहों। 


( ४) 


तज़ ममता शअरु आटों मद तज, जोती।स्वरूपी ध्यावों ॥ 
जो कौई निज करत पयानों, ग्रांप्नातर के. काऊे। 
साँ भो शकुत विचारों नीके. दुम शुत कारण खाते 

मात पितादिऋ खवव कुटुमशों, नोके शकुत बनायें । 
हल्दी घनियां पुंगी अक्षत, दूध दृहा फल लाबे॥ 
एक ग्राम के कारण पते, करें शुभाशुभ खारे । 
जब पर गतिको करत पयानों, तब नदि सोचे प्यारे ॥ 
सबे कुदुम जब रोबन लागें, तोद.. रुलाव सारे) 
ये अपशकुन केरें सुनतोपर, ठ यीं क्‍यों न बिचारे ॥ 
अब परगति का चालत विरियाँ, धरम ध्योन उर आनों। 
चारों आराधत आराधा, मोह नजो दुख दहानों॥ 
है निःशस्प तो सब दुबिधा, आतम राम खुध्यावो | 
जबपर गति को करहु पयानो, परम तत्व उर ज्ावो ॥ 
मोदद ज्ञाज् को काट पियारे; अपनो रूप. बिचारो। 
रूत्यु मित्र उपकारी तेरो, थो डर निश्चय »थारो॥ 
; दोदो 

सत्यु मद्दोत्सपत पाठ को, पढ़ी खुनो बुधिवान ॥ 
सत्था घर नित सुख लहो, सरचन्द शिव थांन ॥ 
पेच उसय नं एक नम, सम्बत्‌ सो खुखदाय॥ा 
शाश्यिन श्यागा; सप्तमी, कही पाठ मन लाय ॥ 
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सुकुमाल चरित्र (गुजराती १००८) ० 
पचद्राय सवाद (गुजराती 26005 ) » )०॥| 
तमाकुनां दप्परीणामों (गुजराती १०८० + ० 
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आलोचना पाठ सहित बाटबांघ लिपि, प्रत१ ७० ० )० )* || 


शीलसुदरा रास (गुजरातां कांबता १३००) ०२ 
सामायिक्रमापा पाठ (साथ १ ) ०)” 
कलियुगकी कुलद्‌वी (हिंदी १००००) सदवतन 
भद्दारक माँमांसा (गुजराती १२००) ० न 
प्राचीन दि. अवाचीन श्व. (गुजराती ११५००) ०)» 
पचकल्याणक पाठ (साथ गुजराती३२०४००) ०) 
मनोग्मा (शीलमह्ात्म्य गुजराती १३००) ०८ 
श्री हनुमान चरित्र (हिंदी २०००) ०|< 
श्री जीवधरस्वामा चारत्र (मुजराता १६००) | 
जु इश्चर जगत्कतता छे £ (गुजराती २०००) मफत. 
जन [्षद्धात प्रवशिका (गुजरात १६००) ० 
रक्षाबधन कथा (पूजनसह १७००) ०४ ॥ 


पुत्राकी माताका साखापन (हिंदी १०००) ०)०॥ 
(बच्च पाछला पुठां उपर.) 
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| शाणापुर निवासी पंचोली अप्रर्वंदी कचरानीनी 
सो. पली जट़ीबाईए करेंछा त्रेपनक्रिया श्रतना 
उद्यापन निमित्ते “ दिगंबर जन ” पत्नना 
सातमा वर्षना ग्राहकोने ( दशमी ) भेट, 
“्कक्ाएक्‍इज- 
पृर्य रु. ००१-६. 
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्ज्ज््ज्व््ब्ला अस््ज्च- 


० पसतावना, 


४ दिभबर जेंन ” पत्रद्वारा हझारो धार्मिक पुस्तको विना 
मूल्ये अने विना पोष्टेजे ग्रामेगाम अने शहेरेशहेर शाख्रदान 
तरौके नहँंचवानी सगवड करी आपवानो जे सहेझो अने सर 
मांगे केटलांक वर्षोथी अखत्यार करवामां आवेलो छे, ते दिशा 
तरफ गुजरात अने दक्षिणना दि. जैनोनुं लक्ष विशेष अने वि- 
शेष खंचातुं जाय छे ए जणावतां अमने आनंद थाय छे. 


ज्यारं आ मार्गनी शरुआत करवामां आबी हती, त्यारे 
जुदी जुद्दी रीते सूचनाओं करवाथीज ए रस्ता तरफ आपणा 
कटलाक गूजरातना भाइओनु लक्ष खेंची शकायुं हतुं, त्यारे हवे 
एवो समय आवतो जाय छे के कंईपण सूचना कया वगरज 
अनेक स्थल्थी मृत्युना स्परणार्थ, लमनी खुशाली निमित्ते के 
व्रतना उद्यापन निधित्ते शाख्रदान करवाने अनेक रकमो 'दिगं- 
बर जन' पत्रने मठती जाय छ अने त मुजब गत आसा मासमा 
राणापुर ( झावूआ ) निवासी पंचोर्ी अमरचंदजो कचराजोी 
तरफथी पोतानी से. पत्नी जडीबाइए त्रेपनक्रिया त्रत निरर्वेध्ने 
पूरूं करवाना उद्यापन निमित्ते शाखदान तरोके कोई पुस्तक 
दिगेबर जेन'ना आहकोने भट बेची आपवाने रु. ५ ०)-मोकली 
आपवामां आव्या हता अने ते साथे एमपण जणाववामां आवेडुं 
के एमांथी जेपनक्रिया नाते! अने 'रल्नार्चेतामर्णा! आ बे 
विनतिओ छपावीने भेट वेंची आपवी, पण आटली बे विनतिमां 


कंड पूस्तक थाय नहि अने जेपनक्रियानुं वर्णन सर्वेना समजवामां 
आवी शके नहि, माटे जुदा जुदा पुस्तकोमांथी संशोधन करी . 
आवकनी त्रेपनक्रियानुं संक्षेपमां सररू रीते गूजराती भाषामां 
वर्णन करीने ते साथ त्रेपनाक्रिया अने रत्नचितामणीनी विनति- 
ओ दाखल करीने आ “'ल्ेपनक्रिया विवरण/नामे पुस्तक प्रकट 
करी राणापुर निवासी पंचोली अमरचंदजी कचराजी तर- 
कथी पोतानी सो. पत्नी जडीबाइए करेछा लेपनक्रिया ब्रतना 
उद्यापन निमित्ते 'दिगंवर जेन' पत्रना सातमा वर्ष (वीर संवत 
२४४०)ना ग्राहकोने दशमी भेट तरीके (विना मूल्ये) बेचवामां 
आव्युं छे, जे 'दिगंबर जैन'ना वांचक्रोने घेर बेठां एक उत्तम 
सामग्री पुरी पाइशेज एम भाशा राखीए छीए, भने एज मुजब 
अनेक प्रकारनां त्रतों जवां के दशलक्षणब्रत, षोडशकारणत्रत, 
पुष्िपांजली व्रत, रत्नत्रय त्रत, रचीवार ब्रत, अनंत ब्रत, अक्षय- 
दशमी त्रत, सुगंघदशमी ब्रत बगेरे ब्रतो पुण करवाना उद्चापन 
निमित्ते कंइने कंइ पण रकम शाखदान मारे जुदी काढवाने 
अमो गूजरात, दक्षिण तेमज हिंदुस्तानना जनबंधुओने आग्नह- 
पूबवंक सुचवीए छीए. तथास्तु. 

बीरं निर्वाण सं. २४४० ) जैन जाति सेवक, 

आश्विन वदी ९, ४ 
ता. १९-९-१०. | 


ख्न्व््त्क््ाचसबत 


2 


मूलचंद किसनदा।सत कापाडिया. 


॥ श्री वीतरागाय नमः ॥ 
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गाथा । 
गुणवयतवसमपडिंमा दानं जलगालणं च अणच्छामियं । 
दंशणणाणचरित्त किरियातेवणसावया भणिया ॥ 
सबेया इकतीसा । 

मूलगुण आठ अणुब्रत पंच परकार, शिक्षात्रत चार 
तीन गुणब्रत जानिये | तप विधि बारह ओर एक सम्यगभाव 
ग्यारा, प्रतिमा विशेष चार भेद दान मानिये । 

एक जल गालण अणथमिय एकविधि, हृगग्यान 
चरण त्रिभेद मन आनिये। सकल क्रियाको जोर ब्रेपन 
जिनेश कहे, अब याको कथन प्रत्येक्ते बखानिये |] 

भावाथेः:-श्रावकनी ५३ ( जेपन ) क्रियाओनां नाम 
नीचे मुजब छेः--- 

<:मृछ गुण:-१. उंबर, २. कठुंबर, २. बढड़फल, ४. 
बौपर फल, ५. पाकर फल, ६. मत्र ( मदिरा, ) ७. मांस, 
अने ८, मु ( मघ ) नो त्याग. 


है. 553 


र्‌ अेपनक्रिया विवरण, 

१२ ब्रत+-पांच अण॒व्रत-१.- अहिंसा, ९. सत्य, ३. 
अचोय्ये, ०. बह्मचय्य, ५, परिग्रहप्रमाण; त्रण गृुणब्रत-६- 
दिगूज्रत, ७. देशब्रत अने ८. अनथेदंडब्रत; चार शिक्षा- 
बत-९,.. सामायिक, १०. प्रोषधोपवास, ११. भोगोपभोग- 
परिमाण, १२ अतिथिसंबविभाग. 

१२ प्रकारनां तप:-छ बाद्य तप-१ अनशन, २. अव- 
मोदये, ३. त्रतपरिसंख्या, ४, रसपरित्याग, ५९. विविक्त- 
शय्यासन, ६. कायक्ेश; छ अंतरंग तप-७. प्रायश्रित, ८- 
विनय, ९. वेयावृत्त, १०. स्वाध्याय, ११.व्युत्सगे, १२. ध्यान- 

११ घरतिमाः-१. दशेन प्रतिमा, २. ब्रत प्रतिमा, २. 
सामायिक प्रतिमा, 9. प्रोषधोपवास प्रतिमा, ५. सचित त्याग 
अतिमा, £. रात्रिभोजनत्याग प्रतिमा, ७. अह्मचये प्रतिमा, 
<. आरंभत्याग प्रतिमा, ९. परिऋहत्याग प्रतिमा, १००. 
खनुमतित्याग प्रतिमा, अने ११. उद्दिष्टत्याग प्रतिमा. 

चार प्रकारनां दानः-१. आद्वारदान, २. ओषधदान, 
३. शास्दान, ०. अभयदान- हु 

त्रण रत्नत्रयः-१. सम्यगदशन, २. सम्यगज्ञान, २. 
सम्यग्चारित. 

१. समताभाव, १. जलगालनावाधि, १. रात्रिभोजन- 
श्याग- 

आ प्रमाणे ८ मूछगुण, १२ ब्रत, १२ तप, ११ 
प्रतिमा, ४ दान, रे रत्नत्रय जने समताभाव, जढगालनविधि 


दिगंबर जैन. इ३्‌ 
जने रात्रिभाजनत्याग मत्यने श्रावकनी ७३ क्रियाओं छे, 
जे दरेकनुं संक्षिप्त स्वरुप नीचे मुजब छे- 


जलन्नन आाठ मूलझुण, व्र्यइ 


१थी ५:-उंबरफछ, कठुंमर (अजीर), वडफछ, पीपरफछ 
अने पाकरफत्ठा नों त्याग करवो तेने पांच उदंबरनों त्याग करवो 
कहेवाय छे. आ फढ्ठोमां सुद्ष्म सुक्ष्म अनेक जीबो होय छे, तेमां 
घणामां तो साफ रौते जीवों नजर पड़े छे अने केटलाकमां 
नाना द्वोवाथी नजरे पड़ता नथी. आ फ्छो खावाथी तेमां 
रेवावाढ्ा संव जीवो मरी जाय छे, जथी आ पांचे प्रकारना 
फठ्ओोन खावानो त्याग करवो योग्य छे 

६. म्रद्य स्याग+- दारु बगेरे मादक वस्तुओना सेवननो 
त्याग करवो ते मद्य त्याग छे. अनक पदार्थोने मेठ्वीन अने 
पछी तेने घणा दिवसा सुधी सडावीन पछी तेने पालिवामां 
आधे छे अने ते पछी तमांथी दारु नीचादी काढवामां 
आवे छ; आथी एमां अस्यात जींवो जन्दी पंदा थाव 
छे, जेथी एनुं सेवन करवुं ए महान हिंसाना पापरुप छे. बन्गी ए 
उपरांत ए पीवाथी मनुप्य गांडा जेवो बनी जाय छे अने धर्म 
कम सर्वे भूली जाय छे तेमज पोतानो अन पारकानो विचार 
पण जतो रहे छे, ते एटले सुधी के दारुडीयाओना मां के 
शरीरपर कूतरा वगेरे मठमूत्र करी जाय; तो तेनुं पण तेने भाव 


४ त्रेपनाक्रिया [विवरण. 
रहेतुं नभी; आथी दारु, भांग, चरस वगेरे दरेक मादक (केफी) 
वस्तुओनो त्याग दरेक श्रावके करवोज जोइए. 

७ मांसत्याग:-मांस खावानो त्याग करवो तेने मांस- 
त्याग कहे छे. बे इंन्द्रीय, त्रण ईन्द्रीय, चार इंन्‍्द्रीय अने पंचेंद्रीय 
जीवोनो घात करवाथी मांस उप्तन्न थाय छे. आ मांसमां अनेक 
जीवो पेदा थाय छे अने मरे ७. मांसनों स्पर्श करवा मात्रथीज 
ते जीवो मरी जाय छे, जेथी जे मांस खाय छे ते अनंत जीवोनी 
हिंसा कर॑ छे. आ उपरांत मांस भक्षण करवाथी 
अनेक प्रकारना असाध्य रोग उप्तन्न थाय छे तेमज स्वभाव पण 
हिंसक जानवरनी माफक क्र अने कठोर थई जाय छे; आ 
कारणथी मांसनो त्याग करवोज योग्य छे. 

८ मधुत्याग:ः-मघ ( शहद ) खावानों त्याग करवों 
तेने मधुत्याग कहें छे. मध ए माखीओनुं वमन छे! 
एमां वारंवार जीव उप्तत्न थता रहे छे. घणाओं 
मधपुडाओ नीचोबीने मध काढे छे, जेथी मधपूडामांनी अनेक 
माखीओ अने तेनां नानां नानां बच्चांभो मरी जाय छे जने ते 
बधां मरेलां जीवोनो रस मधमां आवी जाय छे, जे जोवा मात्र- 
थीज घृणा उस्न्न थाय छे तो तेना खावामां ते केम उपयोग 
थई शके ? आवी अपवित्र वस्तु ( मंघ ) कदी पण खावबा- 
योग्य नथी जेथी दरेक मनुष्ये मध ( मधु ) नो तो अवश्य 
त्याग करवो जोईए. 


दिगंबर जैन. पद 

कई पांच अजुन्नत. कई 

१. अहिंसा अणुव्नत+-प्रमादथी संकल्पपृवेक तरस 
( बेइंन्द्रीय, लणेईन्द्रीय, चारेन्द्रीय भने पंचेन्द्रीय ) जीवोनो 
घात नहि करवो तेने अहिंसाणुत्रत कहे छे. आ ब्रतने पाल- 
नार ( अहिंसाणुत्रती ) “ हुं आ जीवने मारुं ” एवा संक- 
ल्पथी कदी पण कोई जीवनो घात करतो नथी, अथवा घात 
करवानुं चिंतवन करतो नथी तेमज वचनथी पण आने मारो! 
एवा शब्दों तेना मोमांथी नीकब्णता नथी. 

२ सत्याणुत्रत:-स्थूल जुठुं पोते बोलदुं नहि, बीना 
पासे बोलाववुं नहि तेमज जे बोलवाथी कोई जीवनो के धर्मनों 
घात थतो होय तेबे वखते सत्य पण नहिं बोलवुं जोईण. मावार्थ- 
के प्रमादने वश थईने जीवों प्रत्ये पीडाकारक्क वचन नहि 
बोलवा, तेने सत्याणुत्रत कहे छे. 

३. अचौयोणुव्रतः-छोम वंगरे प्रमादने वश थईने 
बगर आपपली पारकी वस्तुने ग्रहण न करवी, तेने अचोयौणुन्नत 
कहे छे. आ अचोयाणुत्रती बीजानी वस्तु पोते छेता नथी 
अथवा तो उपाडीने बीजाने आपता षण नथी. 

४ ब्रह्मचयोणुत्र तः-परखीसेवननो त्याग करवो तेने 
ब्रह्नचयो णुत्॒त कह्दे छे. आ ब्रह्मचर्याणुत्रती पोतानी त्री सिवाय 
अन्य सर्वे खीओने पुत्री, ब्हेन के माता समान गणे छे अने 
काईना पर पण खोदी दृष्टिथी जोता नथी. 


६ त्रेपनक्रिया विवरण, 

५ परिग्रहपरिमाणाणव॒त+-पोतानी . इंच्छामुजब 
घन, धान्य, हाथी, घोड़ा, नोकर, चाकर, वासण, कपडां 
वबगेरे परिग्रहनुं परिमाण करवुं के हुं आटला सुधीज मारी पासे 
राखाश अने बाकीनानो त्याग करीश, तेने परिग्रहपरिगाण 
अणुम्नत्त कहे छे. 


5 वण गणक्त, बई 


१ दिगव्रत३-लोम, आरंभ बगेरे त्यागना अभिप्रायथी 
चार दिशाओगमां प्रतिद्ध नदी, गाम, नगर, पबत वगेरेनी हृद्‌ 
नद्। करीने जन्मपयत ते सीमाथी बहार न जवानों नियम 
करवो, तेने दिगव़्त कह्टे छे. जवीरीते के कोई पुरुषे जन्मपर्यद 
पोताने आववबा जयानी मय।दा उत्तरमां हिमालय, दक्षिणमां 
कन्याकुमारी, पूर्वमां ब्रह्मदेश अने पश्चिममां सिंधु नदी सुधीनी 
करी लीथी अने पछी ते जम्मपयत ए सीमानी बहार नहिं 
जाय, ते विगवती छे. 

२ देशठ्तः-घड़ी, कराक, दिवस, महिना वगेरे अमुक 
समय सुधी - जन्मपथत करेलछा दिगत्रतर्मा तेथी पण संकोच 
करीने फोई गाम, शहेर, घर, मोहोछा वगेरे सुधीज आववा- 
जवानों नियम राखवों अने तेथी बहार नज जवुं-आववुं तेने 
देशत्रत कहे छे. जेमके कोई पुरुषे उपर बतावेली सीमा (हृद ) 
नकी करीने दिगूवरत धारण करेलं छे, ते जो एवो नियम करे के 
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हुं भादरवा महीनामां अमुक शहेरनी बहार नहिज जईश 
अथवा आजे मकाननी बहार नहिज जईश, आबो नियम करे 
ते देशबती छे 

३ अनथेदंडवत;-वगर कारणे जे जे कामोमां पापनों 
आरंभ थाय ते कामोनो त्याग करवो तेन अनथदंडत्रत कहे 
छे. आ बतने घारण करनार कदीपण कोईने वनस्पती कापवानो, 
जमीन खोदवानो के एवो कंई पापकर्मोन्ों उपदेश आपतो 
नथी, काइने झेर, हथियार वगेरे दिसानां साथनो आपतो नथी 
कषाय ( क्रांध, मान, नाया अने राम ) उत्पन्न थाय एवी कथा 
सांमठतों नथी, काइनुं नबर्छं कदी पण चितवतों नथी, वगर 
कारण पाणी डोछवु, आग रूग्राइवी वगेरे क्रिया करतों नथी 
तेमज कृतरां, बॉल्पर्डां बंगरें ६सक जीवोने पाठतो पण नथी.- 


हर आऋएर शक्षतत्नक्त, हक: 
मुनित्रत पाष्वानी शिक्षा मे तन शिक्षात्रत्र कहे छे. 
ञा शिक्षात्रत नीचे मुजब चार प्रकारनां छेः- 

१ सामायिकाशक्षाअत:-झन, वचन, काया अन कृत, 
कारित, अनुमोदनाथी अहुक समय सुधी पांच पापोनों त्याग 
करवो अने सर्वेथी रागद्वेप छोडीने पोताना शुद्ध आत्मस्वरुपमां 
लीन थवुं तेने सामायिक कहे छे. सामायिक करनारे प्रात:कात्ठे 
( सवारे ) अने सायंकाछे (सांजे ) कंश्पण उपद्रव रहित 


८ त्रपनक्रिया विवरण - 


एवा एकांत स्थानमां अथवा घर, धर्मशालह्ता के मंदिरमां आसन 

बंगेरे करीने सामायिक करतुं जोईंण अने सामायिक करती. 
चखते एवो विचार करवो जोईए के आ संसार, जेमां हुं रहुं छुं ते 
अशरण रुप, अशुभ रुप, अनित्य, दुःखमयी अने पररुप छे 

ने मोक्ष एनाथी जुदुंज छेवगेरे. 

२ प्रोषधोपबास शिक्षात्रत:-दरेक अष्टमी ( आठम ) 
जने चतुदंशी ( चोद्स ) ए सर्वे आरंभ छोडवो अने विष 
कपाय तथा आहारपार्णानो १६ पहोर ( ४८ कलाक ) सुधी 
त्याग करवा तेने प्रोषधेषवास कहें छे. एकवार भोजन करवुं 
तेने प्रोषष कहे छे अने एऋवार भोजन ( एकाशन ) नी साथे 
उपवास करवो तेने प्रोषधावास कहे छे. जवी रीते के कोईए 
आठमनो प्रोषधापवास करवों होय तो तेणे सातम अने नोमे 
एकाशन अने आठमे उपवास करवो जाइए; तेमण शणगार, 
आरंभ, गंध, पुष्प, स्नान, अंजन, वगेरे चीजोनो त्याग 
करवो जोईए.. है 

हे भोगोपभोगपरियाण शिक्षात्रतः-भाजन, वेख, 
घरेणां बगेरे भोगोपभोग वस्तुओनो जन्मप्थत के ब्णमुक 
समयनी मर्यादा करीने त्याग करवो तेने भोगोपभोगपरिमाण 
त्रत कह्दे छे. अभक्ष्य अने अग्राद्य वस्तुओनो तो जन्मपर्यत 
सर्वथाज त्याग करवो जोइए अने जे मक्ष्य (खावा छायक) जने ग्राह्न 
(अहणकरवा छायक) छे तेनो पण घड़ी, कलाक, दिवस, 
महीनो, वषे वगेरे समयनी मयादा रूईने त्याग करवो जोईए. 
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४ अतिथिसंविभाग शिक्षात्रत+-भक्ति सहित, फठ्नी 
इच्छा बगर, धर्मोर्थी मुनि वगेरे श्रेष्ठ पुरुषोने दान आपतुं, तेने 
- अतिथिसंविभागत्रत कहे छे. एवा दान चार प्रकारनां छे, 
आाहारदान, ज्ञानदान, ओषघदान अने अमयदान. 

कार प्रकारनां तक, बई 

मननी गतिने रोकवी तेने तप कहे छे. एवां तप ६ 
अंतरंग अने ६ ब्राह्य, एम नीचे मुजब बार प्रकारनां छे, जेमां 
अंतरगतप आत्माने आश्रित छे अने ब्राद्मयतप शरीरने आश्रित छे- 

१ प्रायश्वित तप३- पोते करेला अपराधोनी आलोचना, 
निन्‍्दा, गह्यों बगरे करवी अथवा गुरु पासे तेनो उचित दंड 
लेवो तेने प्रायश्चित तप कहे छे. 

२ विनय तय+-पोताना ज्ञान अने आचरणमां श्रेष्ठ 
गुरुजनोनी प्रशंसा करवी, तेमनो आदर करवो अथवा तेमनी 
स्तुति करवी तेने विनयतप कहे छे. 

$ वेयाहत तपः-साधर्मा साधुजनोनी सेवाचाकरी 
तथा बरदास करबी तेने वेयावुततप कह्टे छे. 

४ स्वाध्यायतपः-पोते शाखनों अभ्यास करवो ( एटले 
रोज नियमपूर्वक शाख वांचवानों नियम लेवो ) तेने स्वाध्याय- 
तप कहे छे. 

८ व्युत्सगेतप+-शरीर वगेरेथी भमत्वनो त्याग करवो 
तेने व्युत्सगेतप कह्दे छे. 
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६ ध्यानतप:-चित्तने एकाग्र रीते धर्मध्यानमां रोकवुं 
तेने ध्यानतप कह्दे छे. 

७ अनशनतपः-स्वाद्य, खाद्य, लेब्य अने पेय, ए चारे 
प्रकारना आहारनो त्याग करवो, तेने अनशनतप कहे छे 

८ उनोदरतप+-भूखथी ओछे भोजन करवुं, तेने 
उनोद्रतप कह छे. 

० ब्रतपरिसझ्यातप+-भाजन करवाने जती बखते 
कठण अने अचित्य प्रतिज्ञा करी लबी, तन ब्रतपरिसंख्या 
तप कहे छे. 

१० रसपात्त्यागत्र त+-दहीं, दूध, घी, मीठुं, खांड 
अने तेल आ छ प्रकारना रसमांथी बधानं के एक बेनो त्याग 
करीने भोजन करवुं, तेने रसपरित्यागत्रत कहें छे 

११ विविक्त शब्याशनतए४-प्रासूक | जीवजंतु बगरनी ] 
भूमि उपर अल्प कात् सृधी एकज पासे सूइ रहेवुँ तन विविक्त- 
शय्यासनतप कहे छे 

१२ कायक्ुशतपः-शरीरने परिषद सहन करवायोग्य 
बनाववुं, तेन कार्यक्रेशतप कहे छे 

ल्टएनए ११ पॉतिमा धीलंब 
श्रावकना अगीआर दरज्जा छे तेने ११ प्रतिमा कहे छे. 
श्रावक एक पछी एक दरज्ञाए चढतां चढतां ज्यार अग्रीआरमी 
अतिमा सुधी चढ़े छे जने तेथी उपर चढे तो साधु अथवा मानि 
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कहेवाय छे. आ अगीआर प्रतिमाओनुं स्वरुप नौँचे मुजब छे:-- 

१ दशेनप्रतिमाः-सम्यगदर्शन सहित, आठ मूलुगुणने 
धारण करवा अने सात व्यसन [जुगार, मांस, दारु, वेश्यागमन, 
शिकार, चोरी अने परश्लासेवन] नो त्याग करवो, तेने दशेन- 
प्रतिमा कहे छे. आ प्रतिमाने धारण करनार दाशनिक आवक 
कहेवाय छे अने ते निरंतर उदासौन, दृढवित्त जने शुभ फछनी 
इच्छा रहित रहे छे, 

२ ब्रतर्भातिमा:-पांच अणुत्रत, त्रण गुणब्रत अने चार 
शिक्षात्रत ए बार त्रतोनें पा्ठवा तने त्रतप्रतिमा कहे छे. जा 
प्रतिमानों धारक ब्र्दाधावदा कहेवाय छ 

३ सामादिक प्रतिमाः-दरराज ग्रात:काछ [सवारे।., सध्या- 
न्हकाट विपोरे] जने सायंकाछ [सांज] छ छ घड़ी विविपृवक 
अतिचार रहित सामायिक करें, तेने सामायिक प्रतिमा कहे 

४ प्रोपध प्रतिमाः-दरेक अष्टमी अने चनुदशीए १६ 
प्रहदनो अतिचार रहित उपवास अथात्‌ प्रोपघोपबास करवों 
अने घर, व्यापार, मोगोपभोगनी सर्वे सामग्रौनों त्याग करी ए- 
कांतमां बेसी धमध्यानमां लीन थत्रुं, तेने प्रोपध प्रतिमा कद्ठे छे. 

« सचिच्त्याग प्रतिमा:-हरी (छोडी) वनस्पति अथात्‌ 
का्चां फलफुल, बीयां, पांतरां बंगरे न खावा तेने सचित्तत्याग 
प्रतिमा कहे छे. जेमां जीव होय छे तेने सचित्त कढ़े छे, जेथी 
जीव सहित पदार्थने न खाबो तेने सचित्तत्याग्र प्रतिमा कहे छे, 
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(संचित्ते वस्तु अचित्त थया पछी ते उपयोगमां छइ शकाय छे.) 

६ रात्रिभोजनत्याग:--कूृत, कारित अने अनुमोदनथी 
तेमज मन, वचन अजने कायाथी रात्रिमा दरेक प्रकारना आद्यार- 
नो त्याग करवों एटछे सूयोस्तथी २ घडी पहेरां अने सूर्योदय - 
थी २ घडी पछी सुधी आहारपाणीनो स्वथा त्याग करवों 
तेने रात्रिभाजनत्याग प्रतिमा कहे छे. 

७, ब्रह्मचये प्रतिमा:--मन, वचन अने कायाथी ख्री 
मात्रनों त्याग करवो ते ब्रह्मचय प्रतिमा छे. 

८. आरंभत्याग प्रतिमाः--मन, वचन, काया अने 
कृत, कारित अने अनुमोदनायी गृहकाये संबंधी सबे प्रकारनी 
क्रियाओनो त्याग करवो, तेने आरंभत्याग प्रतिमा कहे छे. आरंभ- 
त्याग प्रतिमाधारी स्नान, दान, पूजन करी शके छे. 

९ परिग्रहत्याग प्रतिमाः--धनधान्यादि परिग्रहने 
पापना कारणभूत जाणीने तेने आनंदथी छोडवा तेने परिग्रह- 
त्याग प्रतिमा कहे छे. 

१० अनुमतित्याग प्रतिमाः--शहस्थाभश्रमना कोई्पण 
कार्यनी अनुमादना करवी नहि, तेने अनुमतित्याग प्रतिमा 
कहे छे. आ प्रतिमाधारी उदासीन थईने घरमां, चेत्यालयमां 
के मठ वगेरेमां रहे छे. घरना अथवा तो बीजा जे कोई श्रावक 
भोजन मारे बोलावे तेने त्यां भोजन करी आंवे छे, पण पोताने 
मेंढिथी एम कहदेता नथी के अमारे माटे अमुक वस्तु बनावो. 
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११उद्ह्रत्याग प्रतिमा:--धर छोडीने वन, मठ बगेरेमां 
तप करीने रहेवुं, खेड वस्र॒ (शरीर ढंकाई रहे एटलु) धारण 
करवुं, याचना रहित मिक्षावुत्तिथी योग्य उचित आहार लेवो, 
तेने उद्दिष्टत्याग प्रतिमा अहे छ. आ प्रातिमाधारीना क्षुद्वकक अने 
ऐलक एवा बे भेद छे. क्षुकक कोपीन (ढंगोट) अने खंडबख 
राखे तथा पोताना केशोनो छोच कातर के छरीथी करावी 
शके छे, फोम पींछी राखी शके छे, महीनामां चार उपवास 
करे छे, वेसीने हाथमां मुकावीने अथवा तो वासणमां ढछईने 
भोजन करी शके छे, पार्णापात्र [सिवाय भोजनपात्र पण राखी 
शके छे अने एक करतां वधु घरोएथी थोडु थोडुं मोजन पात्रमां 
एकठुं करी पछी एक पेरथी पासूक जर छईने त्यां आहार 
करी शके छे. जेने एकज घरनो नियम होय छे ते एकज 
स्थठे भोजन न मछे तो उपवास करे छे. ऐकक पदवीमां 
विशेषता ए छे के तेओ पोतांने हाथेर्थाज केशलोच करे छे, मात्र 
कोपीन (रुंगोट), पींछी अने कमंडझ राखी शक्के छे. उभा 
रहीने नियमपूर्वक पाणीपात्र ( हाथमां मुके ते ) आहारज करे 
छे अने रात्रे मौन रही प्रतिमायोग घारण करी कायोत्सग करे छे. 


ज>2 चार घकारनां दाक €<# 


१ आहरदानः-दुःखित, भुखित पालने आहार आ- 
बवो, तेने आहारदान कट्दे छे. 
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२ ओआपधदानः-रोगीने शुद्ध औषघ चवेंचवुं तेने ओषध- 
द्वान कहे छे. 

३ अभयदानः-कोईपण जीवने संकटमांथी बचाववों 
एटले कोई जीवनी हिंसा थती होय तो छोडाववा तेने 
अभयदान कहे छे. 

४ विद्यादानः- ज्ञाननों फेलाबो करवा मांद पाठशाढ्या- 
भ्रो, बोर्डिगो, आश्रमों वगेरे खोलवां, विद्यार्थओने स्कोलरशीप 
आपवी, भणवानी सगवड करी आपवी अने धार्मिक पृस्‍्तको 
बेचवां बगेरेने विद्यादान कहे छे. 

आ चारे प्रकारनुं दान कंईपण अपेक्षा वगर करुणाभा- 
वर्थजि करवुं जोईए. 

त्रण रत्नतन्रय, न 
समग्दशेन, सम्यगज्ञान अने सम्यगचारत्रने रत्नत्रय कहे 
छे, जेंनो संक्षिप्त भावार्थ नीचे मुजब छेः- 

१ सम्यगदशनः-सत्यार्थ देव, गुरु अने शासत्र उपर 
त्रण मूढता, आठ मदरहित अने आठ अंग्र सहित श्रद्धा राखबी 
तेने सम्यगूदशन कहे छे. 

२ सम्यगज्ञान:-ओछं वधतुं के उलदुं न होय एवुं अने 
संशय राहित जेबु होय तेवुं जाणवुं, तेने सम्यगज्ञान कहे छे. 

श्सम्यगचारित्र:-जे भव्य जीवने मोहरुपी अंधकारनो नाश 
थयाथी सम्यगदशननो छाभ थयो छे ते बखते तेनुं ज्ञान पण 


दिगंबर जैन. श्््‌ 

सम्यक्त्वपणाने पामे छे. पछी ते रागद्वेष दूर करवाने चारित्रनो 
अंगीकार करे तेने सम्यगचारित्र कहे छे. 

सपमताभाव:- दरेक वस्तु उपर समान भाव राखवो जने 
दरेक वाबतमां समपणुं धारण करवुं तने समताभाव कहे छे, 

जलगारनविधिः-गाछेलं पाणी एक मूहते [ ब घडी ], 
गाने तरतज केशर, लवेंग वगेरे नांखीने प्रासुक करेहं बे 
पहोर [ छ कलछाक ] सुधी अने उप्णजक्ू [ ठारेलु जछ ] 
चोवीमस कलाक सुधी वापरी शक्राय छे अने ते पछी तेमां 
सन्मृछन जीवनी उत्पत्ति थाय छे 

राजिभोमन त्यागः-रात्रे दयावान चित्तवाढा थइने अन्न 
एटले घ्ं, चोखा पगेरे अनाज, पाने एटले दूध,पाणी वगरे,खाद्य॑ 
एटले बरफी, पेंडा, छाडु, वगेरे, लक्यं॑ एटले चटनी बगेरे.- 
आ। चोरे प्रकारना पदार्थों नहि खावा, तेने राजिभोजनत्याग 

डपर मुजब जेपन क्रियानु संक्षेपमां वर्णन करवामां 
आखव्युं छे 

कई त्रेपर्नक्रिया त्रत कई 

आ तजरेपनक्रियानूं श्रत करवामां आबे छे अने ते एवी 
रीते करवानुं छे के:--- 

पडवानो एक उपवास, बीजना २ उपवास, त्रीजना ३ 
उपवास, चोथना ४ उपवास, छठना १२ उपवास, आठमना ८उप- 


१६ ज्रेपनाक्रिया विवरण. 
वास, अर्गाआरसना ११ उपवास अने बारसना १२ उपवास 
विधिपूवंक करवा एटले ए मुजब ७५३ उपवास करीने तेनुं 
उद्यापन विधिपूवेक करी चोरे प्रकारनुं दान शक्ति मुजब 
करबुं जोईए. 
गरीब, 5०5० नी वत्रब०तीव०ौ७०७. गौर ००००० 5०5०5 
| बेफलक्रिया बिनति- का ः 
2 क्रेपनाक्रिया क्निकि, 7 2 

4 कक कक कक लक 

श्री जिन चरण कमठ नमी, नमुं भारती माय; 

त्रपन क्रिया विस्तार सुणो, जेमां सुख बहु थाय. 

र ८ > 9८ कं ्ज 
विपुलाचछ गीरी आवीया, महावीर जिनराय; 
गोतम सहित सोहामणा, पूजे श्रेणीक राय. १ 
पाय पूजी गुरु स्तवन करी, पूछे प्ृथ्वि इंश; 
श्रावकतणी त्रेपन क्रिया, मुजने कहो जगदीश. २ 
गौतम स्वामी बोलीया, वर मधुरी वाणी; 
प्रथणथ आठ मूलगुण घरों, ते कहुँ बखाणी. ३ 
मद्य मांस मधु वरजीए, तो होय सुखनी खाण; 
पंच उदंबर फल परिदरो, तेमां छे बहु प्राण. 9 
आाः आठे शुभ मूल्युण, घरीए मनतणे रंग; 








दिगंबर जैन. 
बार वरत सुणों मगधपति, करीए तेह अमंग. 
अहिंसा ब्रत पहेलुं कच्मं, बीजुं सत्य सुविचार; 
अचोरीत्रत त्रीजु भणुं, चोथो ब्रह्म अवतार. 
परिग्रह संख्या पांचमे, नहिं छोम छगार; 
ए पंच ब्रत पाछीए, तो होय स्वमेनुं द्वार. 
गुणबत त्रण दृढ लीजीये, दिगत्रत देशत्रत जाएणें; 
अनथेदेड न कीजीये, जेमां जीवनी हाण. 
चार शिक्षात्रत जिन कह्मां, सामायेक कौीजे; 
पर्व दिवस प्रोषष सहित, उपवास पधरीजे. 
भोगोपभोग संख्या करों, आतिथिमाग तजीजे; 
ए बारे ध्रत पाछ्वा, जेथी सुख पामीजे. 
बार भेद तप अचुसरो, बाह्याम्यंतर  जोय; 
अनशन उणोदर करो, ब्रत परिसंख्या होय. 
रस परित्याग विविक्त सद्या, शब्याप्तन धरीजे; 
कायक्रेशल बहु परिहरो, संसार तरीजे. 
प्रायश्चवित वत्ी विनयसु, वेयात्रत करीण; 
स्वाध्याय व्युत्सग ध्यान करो, जेम मानव अवतरीए. 
डपसम माव करो घणोएु, तो सीजे बहु काज; 
क्रोध छोमादिक परिहरो, जेम पामो अविचक राज. 
दर्शन तब्रत सामायिक, प्रोषष बखाणो; 
सचित्त रात्रिभोजन तजो, अक्मयये मन आणो. 
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आरंम परिग्रह अनुमोदना, उच्छिष्ट आहार न लेबो; 
एकादश प्रतिमा घरों, गुरुनि््रथ' सेवो. 
दान चार नित्य कीजीये, अभय ओपषध आहार; 
शाख्रदान अती निममव्ठ, जीनवर वाणी विश्ञाह्ल, 
जल गात्यो जीव जतन करी, निशिभोजन टाढो; 
समकीत ज्ञान ते निर्मेझो, शुभ चारित्र पाठ. 
त्रेपन क्रिया सुखदायिनी, नित्यनित्य संभाठो; 
स्वगे मुक्ति हेलां लहो, नीज :कुकः अजवाढो.- 
तप करवातणी विधि कहूं, सुणो श्रेणिक विचार; 
प्रथम पडवे उपवास करो, बीज दिन वे सुखकार. 
त्रण त्रीज ने चोथो चार, छठ बार प्रकार; 
अष्टमी अष्ट  सोहामणा, एकादश अगीआर. 
बारसी बार करो वीं, पामों भवतणों पार; 
ए तप एणीपेर कीजीये, कद्टे वीर कुमार. 
ए. तप भावना भावतां, संप जे सुरनर रीद्ध; 
रोग शोक संताष टछ्ले, अनुक्रमे केवठ सिद्ध. 
श्री वीचानंदी गुरु गुण लीनो, मर्णीभूषण देव; 
लक्ष्मीचंद्र सुरललीत अंग, करे सोजन सेव. 
वीरचंद्र विद्याविकास, चंद्रवदन  मुनींद्र 
ज्ञानभूषण गणघरसमा,  दीठे होय आनंद. 
प्रभावंद्र सुरी एम कहे, जिनशासन शणगार; 
आ विनति जे भणे स॒ुण, ते घेर जयजयकार. 
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यो भव रत्नचिंतामणि सरग्वों, वारोबार न मिलसेजी | 
चेतन होय तो चेतों जीडडा, आवा जोग न पिछसेनी ॥?॥ 
चार गति चौरासी योनि, जो तू फिर फिर आयोजी | 
पुण्ययोगथी पुण्यक्री संपदा, मानव बड़ो भव पायोजी ॥ 
यो भव रतलचितामाणि सरखो, वारोवार न मिलसेजी ॥२॥ 
धीरो रे धीरो बेगीरे बेगी, के जिनवरजीका नामोजी। 
कुबुद्धि कुमारग छोड़ो, करजे रुदड्डा कामोजी ॥ 
यो भव रनचितामाणि सरखों, वारोबार न मिलसेजी ॥३॥ 
वामणने चितामणि छीघो, पृण्यतणे संयोगेजी । 
कांकरों जाण इन फेंकी दीनो, फिर मिलनको नही जोगोजी ॥ 
यो भत्र रत्नीचतामणि सरखो, वारोबार न मिलसेजी ॥१॥ 
धन्य साधूजी संयम पाछे, शुद्ध मारगे चालेजी। 
खरुं जो नाणूँ गांठे बांध, खोटी दृष्टि न चालिजी ॥ 
यो भव रत्नचितामणि सरखो, वारोवार न मिल्सेजी ॥५॥ 
मातपिता सुत नारी बंघु, वहु ॥मीले ममता पालैजी। 
ते साधु तो घर किम छोड़े, सुमारग किम चाढेजी ॥ 
यो भव रत्नचितामणि सरखो, वारोबार न मिलसेजी ॥६॥ 
मोह माया पद खेती रे छोड़ो, समर सामायिक किजैंजी । 
गुरुउपदेश सदा सुखकारी, सम्रकित अमरत पौजेजी ॥ 
यो भव रत्नचितामाणि सरखों, बारोबार न मिलसेजी ॥७॥ 
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जो अंजुलिमं नीर समावै, क्षण क्षण उणी थावैंजी । 
धीरोरे घींरो वेगो रेवे जै, दिन छाखेणो जावोजी ॥ 
यो भव रत्नाचितामागे सरखो, वारोबार न मिलसेजी ॥८॥ 
संयम रमणी शुद्ध करी पाछो, शीवरमणी फछ होसोजी । 
माणसमव मुक्तिको मारो, आयो फिर मत खोवोजी ॥ 
यो भव रत्नचितामाणि सरखो, वारोवार न मिलसेजी ॥९॥ 
बाहर भीतर ममता जोडी, जनम कद्वरमी परसोजी | 
कायर तो कादमें पड़शे, शूरा पार उत्तरसोजी ॥ 
थो भव रत्नचितामाणि सरखो, वारोवार न मिलसेजी ॥१०॥ 
देव धरम गुरु दृढ़ करी सेवो, संयम शुद्ध आराधोनी । 
छक्कायाकी झीणी कीजे, मुक्तिपंध जो लाधोजी |। 
यो .मंब रत्नावितामाणे सरखों, कारोवार न मिलसेजी ॥११॥ 
काखे जिनगुरु हित उपदेशो, अनंत भव जोब तरियाजी । 
गुरु है गुणका गुरु है जीवड़ा, गुरु है पुण्यक्ा दरियाजी ॥ 
यो भव रत्नाचिंतामाणे सरखों, वारोवार न मिलसेजी । 
चेतन होय तो चेतो जीवडा, आवा जोग न मिलसेजी ॥१२॥ 


२२ श्री महावीर चरित्र (निवांणकांड भाषा-गाथा 

अन निवांण पूजन सहित हिंदी २०००)... »)०॥ 
३ श्री कुंदकुंदाचाय चरित्र (गुजराती १७००) ०) 
४ अश्रविकाबोध स्तवनावदी (मुजराती-हिंदी २०००) 
२५ आपणी म्थितिमां शुं संतोष रखबं( जोहए/२० « ०) ०) 
२६ श्री श्रीपाल चारेत्र (नदिश्वरत्रत माहात्म्य, पाकु 
पुठुं, मानरी नाम सहित, हिंदी भाषा, मट्ठ २३ « 


प्र, |] ! 
२७ शी जम्बस्वामी चारंव (हिंदो मापा २००५०) ०| 
सूट प्रात स्मरण मंगढपाट (हदी ७3०००; | 
२६ श्री दशकक्षण थम (कथा सदित, हिंदी २ ) ७ 
३० जपनाकेया विवरण गुजराती ३०००) रा, 


उपलां तथा सब प्रक'रनां हिं. गु. जन पुम्तका मतवानुं स्थक्र:- 
मेनजः, दिगंबर जन पुम्नकाछय सुस्त 8॥9/५7. 
# जी नश्ानवाता उम्तक सलुक्‌ूक। नथा 
श्यि््््््््््््््््च््चचचच््ख्््ख्च्य्ख्य््ड्ा 
0. ससस्‍तु ! उत्तम !! खान्नीलययक!!! 8६ 


९ पवित्र कास्मीरी केशर ९ 


री) छटक त्था जथाबंध मक्लछ. के. रु. १ )तोला 
' मव्वानु सथ । 
मेनजर, दिगंबर जन पुम्तकालय-सरत | 


ग्ड््ञ्व्ल्ह्ख्व्ख्र्व्स्ल्य्व्ल्य््ख्ख्ड 


(/4/0/४२/९४४४४९१४४३/१७/॥४३/१९७४४३/७॥४२/७५ 
जाणकायीग्य समाचार, 


दिगंबर मैन बोर्डिगो;-मुंबाई, अमदाबाद, रत़छाम, 
काला, बलगाम, वध, वडबाह, कोल्हापुर, जबलपुर, लाहार, 
हयाद, म्देसुर, बेग्लेर, मीग्त, सांगली, हुब॒ली, इदोर, 
सोलापर, नागपुर बगेंर २० स्थछोएु दिगंबर जैन बार्डिगा 
धपावार्थी गामगामना [दिगंवर जन विद्यार्थीआने इग्लीण साथे 
घधमशिक्षण मठवानी उत्तम सगवह थई छे. 
श्राविकाश्रमो :-मुंश३, मुरादाबाद, प्रांतिज बभरे स्थस् 
आ्राविकाश्रमो' स्थपायलां छ. जमां रुपत्रा, विध्रवा अने कुमारी 
विकाआने रहवा, खाबानी अने व्यवद्दारीक-धार्भिक शिक्षण 
वानी सारी सगवइ छ 


(४२४९४: 
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संस्कृत विद्यालयो:-मोरना, बनारस, मथुरा, «दर, 
ललीतपुर बग! स्थकोाए संस्कृत जैन विद्यालया स्थपायरा छे. 
व्रह्मचयों श्रम:-अद्म चारीपणे रही व्यवहारीक-धरार्भिक 
शिक्षण लेवानी उत्तम संम्था दम्मीनापुरनुं. श्री रुपम 
ब्रह्मचयो श्रम छे, 
अनेक पुस्तकों भेटः-सुरतर्थी प्रकट थतुं हिंदी-गुजराती 
मासिक “दिगंबर जन' जेनुं वार्षिक मल्य मात्र रू. *॥ छे, ते 
प॑ ८-१० पुल्लकों भट आपवा उपरांत अनेक छामों 
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पे छे. 
:०४४४६४२४५४४२७४४४४/४४७॥४२७०॥ 
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